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भुमिका 


न कविता श्रव तक उत्साह भटकाव गौर स्ठिकिवि जैकी स्यितियो के 
होति हृए भी एकं स-तोपजनक याताकर चुकी रै) इसका यह ध्रथ नही कि 
उने म्रपनी चरम पराकाष्ठा प्राप्त करसलीहैि। श्रभी सफर काफी येप है । जिनं 
पररिस्थित्तिया मे नई कविताक्राउ्दय हुप्रा था वे श्रज भीर्है। प्रादमी का 
बौनापन श्रौर सामाजिव-्रयिक ढाचे मे उसका क्षण क्षण विच्द्ित्न होना, प्रगति 
प्रीर समानताके नाम पर एक वहेत वडी मानवन्ना का उमोी प्रकार शोचनीय जीवन 
यापन एवे शोपण - इन सभी के विरद, एक नये यथाथके सशक्त चित्रण के 
जीवत प्रप्रासके रूपये नरह्‌ कविना के माध्यम संकदिने एक बीडा उठाया धा, 
प्रौर तवमै उपक जौवनकाएकहौी प्रय मूख्य कू्पसे पामने रहा है) बह है 
सघप । नई कवित। पुरानं सम्मोहूनो कै विरुद्ध मन भ्रौर मन्तिप्क का एफ बौद्धिक 
प्रभियानं धा, एक कारमर सप जा पिमे-पिटे मुहावरे, छायावादी एव तुकवादी 
प्रेयसी प्रधान भ्रयवा मात्र प्रली-पुप्प-कुज काव्यवे जजर साघ्राज्य को पपदत्य 
केर एकं रावथा नयी वेना मरौर्क्रातिका बिगुल बनी । (तारप्षप्तक से पहले 
इसका सही प्रहमास निराला ने करवाया था जव उठते श्रपमै तये शित्प तथा 
रोजमर्रयाकीत ख हकीकत से समकालीन पाठको को भकरमोया भ्रौर उनकी हृष्टि 
एक श्रलमत, स्मानी माहीत से हटाकर पत्थर तोडने वाली मजदूर श्रौरत पर बेद्रिति 
की यी । 'तारस्षप्तक' कौ ग्रपनी विशिष्ट भूमिका थी, ग्रौर श्त दिशां मे भजेय 
का योगदनि षहीहै जो बेड सवथ का लिरिकंल येल्पत' मे चा] जिस प्रकार 

लिरिकल वेलडस' ने प्रग्रंजी कष्य कौ नव~तलाषिकरी, कोरी भ्रतट्त, दिखावदी 

जनप्ध्रुलयसेदरूर षी कविता कै विरूढ विद्रोह क्थिाधा प्रर चय किस्म की 
कविता प्रारम्भ हुई थी, उमी प्रकार "तारसप्तक' ने शित्प प्रोर क्य क कषेतमे 
हिदी की नई कविक्षाको रोष कर एक एतिहासिक महत्व की भूमिका निवाही 
थी। 

वड सथ वदतनं यूमक्ा पहला कदि या जिप्तने पर्वित्तन की वात, 





सामने रथी प्रर प्रजातत्रीय फवित्ताकी शुश्प्राते की। उका श्राप णा कि 
काव्य फी भावा श्रौर साधारण बोलचाल कौ भाषाम कोई श्र-तेर नही होता) 
यह तव भी गहमागहमी का विषय थाश्रौरे श्राज भी है) इस नए श्रादोलन 
के उदय के वावजूव भी कविता काफी समयतक् समानी श्रौर प्रात्मपरक बनी 
रही । कविता के शिल्प, शब्द, कथ्य यानी समूचे ढाचे मे भवस वेडी क्रति भायी 
एक श्रलमस्त, ददियल श्रौर छत्तीसर वप के प्राय प्ननातमं व्यक्तिद्वारा जो भ्रषनी 
एक ही पुस्तकेसे न केवल महान्‌ कमि टी अना वल्कि कविता म सवथा एक 
नये युग का वाहक भी । यह व्यक्ति या ्ममरीका का बाल्ट न्हिध्मेन प्रर उसकी 
पुम्नक थी--्लीन्जं श्राफ प्राम” ।ब्िस्मन ने प्मूचे काव्यं अगत को एकं 
येरेपिक शोक दिया । उसके इ गलड के समकालीन कवि जव राजा-रानियो पौर 
तरेम पगी कविताए लिख रहे थे या गूलियस का नवौन प्रस्तुतीकरण बर रहे ये, 
उस्त समय इस मूततिभजक युगचेता कवि ने अपना कथ्य बनाया श्रमिको मेरो, 
ऊनी सिर वाले नीग्रा राष्ट निमण करनेवलि स्वस्य पुरुपा, स्जियो भ्रौर षे्पो 
रेल्वे इ जिन खुगी सडक शुने पसरे घात क मग्नो तथा ठेसीही व्यक्ति महत्व 
ग्रथवा देश महत्व कौ साधारण से साधारण चीजो को1 उसका शिल्प नितातं 
वैयिक श्रौर रप्र दी था-----लम्बी पैलक्ली जाती पाक्तिया थी उसका काय । 
दक्रियानृसिभ्रो ते उसके क्राव्य बो एक ्रादिम चीख की सज्ञा दी, लेकिन एमसन 
तथाडो एच लारेस जस लेस ने उस क्राततिकारी प्रतिभा को तुर त स्वीकार । 
सक्षेप म व्हिटिमन नई कविता का, यद्यपि यह सम्थोधन उस्र समय मही या, 

पटला समथ कवि है श्रौर धाज भी उमका प्रभाव ह । उमन पुरानी कविता के 
सभी गढ, मीनार, पूरे श्रस्तित्व को ही एक टके मे समाप्त कर कवि क एक 
मक्त वातावरण मे लाकर खडा कर धिया जहा वह णक ग्रसम्पृ्तं प्राणी नही 

वर्क प्रगति, पूणता व मानवीयता से पोर-पोर चुडा शमक्मी धा, विश्व बधुत्व 

के लियवेष्टारतं गग द्रष्टा । भ्रपनी पुस्तक कौ रेतिहामिके भ्रुमिका मे उमने 

क्विप्नौरव्विक्मकीश्रनूदीव्यब्याकीहै) पहली बार क्वि के कनका 

सहो प्रय (काञ्मिक व्यापकताके साथ प्रयुक्ते हृश्रा। यद्यपि पटे पर्य स्वप 

 टटमेन ने भारतीय दशन से प्रहुण तियाय, सेरिति उसे कवि वे सभ्वेध म 

नया विस्तार दिया भौर धोपणादी 

""देथो मै नरी देता भाषण श्रववा दान 
जवर्मेदेता ह स्वयंकोदेताहू।' " 


1 ८.०1 1 59 791 हाष< [त्तापय८ड ०7 8 1111६ लोकता, छल ३६।५६ 1 
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हषी ठे साथ यहु स्वर 
नै शरीरकाकविहभ्मौरर्यश्रात्माका कवि ह 1“ 


पमे यदि करादभदैततो गठक उसे स्वीकारेमा नही । उर स्थिति 
मेन तौ उचित सम्प्रेषण दही सभव होमाप्रौरने कवि ्नौर पाठक वै बीच तादा- 
त्म्यही। जयततककविका र्मः पावके मसे नही जड पराता श्रौर एक 
व्यापक एव सावि सदमे प्रयुक्त नही होता उस समय तक भ वाटो" कविं 
होनायातो एक्‌ व्यथयता एकालाप होगा या फिर प्रलाप । कमि नितात निजी 
भ्नुभव भ्रौर सम्पूण शै" कायदि पाठक ठै कही बहुत भीतर उत्तार सकता है 
उसमे श्रपनां विलय कर सकताटै श्रौर भ्रलगाव के स्थम पर भश्राक्तनशीलता 
{40116519६1658} के नवीनं स्थिति पैदा कर पकता है तां उदकी श्रथतरत्ता 
हामी प्रासतगिकता भी । नई कविता का ्रहूवादी स्थर अ्रक्मर सतटी एव प्रापित 
लगता है। वयहन श्रथक लिण् हितकर दै न कलात्मकताके त्यि । म॒ प्रधान 
कविता जितनीक्विकी दहै, उतनीदी पाठ्ककी भी हानी चाहिये । इमका उश् 
यदि पाठक का सही जुडावदहै, पृथश्तीङ्रण नही जो कारे ब्रहम कै कारण गलत 
दिशा पक्डलतादहै। वान्टबै ही णन्नेमे एक बार प्रौर- 

तुम मुके वधे होश्रौर र्म तुमह 
म सफासे निकलता ह तुम्हारी बाहो म॥'' 


>< >< >< >< 

कवितामे श्रेय भाषा को सयति श्रधिक महत्वे देते है इसका श्रय 
भापामे शिष्न्तासहौ सक्ता प्रर सम्पूण तथा प्रमावोत्पादक् प्रथोग समे भी! 
शन्न शस्वहातिर्है, टर प्रकारके भावों कं सवार्हेक । हसेम कोड मतभेद नहीं 
स्वेता किं भापा करा प्रयोग सम्टारी सं होना चाहिये | भावाके सुनियोजव, उस्तक 
उपयुक्त प्रयो क प्रभावं म स्मच क्थ्य की रचनां भी श्रपना प्रभाव घो वैय्ती ह। 
पलागट भ्रपने उप-यास "मादाम वावरी' को लित समप एकर सही शष्ट की 
जलाश म घटां कलम छोर वठजाता था। भाषा भौर शब्दो कौ खुबसूरत 
कै लिएरहमिग्वेने श्प्रात्डमैनण्ण्डद्सी'कादोसौतेभौ भदधिक बार स्राघन 
कियाथा। जव उपयम पहु स्थितिदैतवक्व्तिामे तो णद की महुत्ता 
स्वाधिर्है। एक शब्द पूरा विम्ब उभार यक्ता है, श्रौर उसकी जगह कोई 
गलत शब्द पूरो कप्रिता की हप्याभी कर सकता टै । धरनुपयुक्त शब्द रचना का 
रूप विधाने व्रिगाड देम! कवि श्रपने मान्त, प्रपनी योग्यता भ्रौर भ्रपने परिवेश 
कै प्राधारपरभापाकाप्रयोग करतार । भन्य, राजकमत रार धूमिल्ल की 
भापा मे भिन्नना होगी ही 1 हर कवि भ्रषनो पसद की भाषा पोजता टै । ग्रञेयगै 


3 


भरनुपार “हर भापादी प्रपनी एक गध होती है। प्रगरुधृपके धुएं ते गधयुक्त 
भायामेरी साध्य नही । लेकिन इसवा वह श्रय नहीदैकरि मुभे बाजार को चर 
परीयानालो षी सडीगधोसे गन्धानी भाषाको खाज दै 1" प्रग्रह भाषा कं 
धरिष्ट्त प्रयोगमकादै। दूसरीभोरभाषा कै प्रति बम सजग कवि भी कापी 
सफल हए है--प्रपनी भ्रयवत्ता श्रौर सहज प्रवाहू के कारण । कवौर श्रौर मीर 
दके उदाहुरण हँ । नजोर पर तोयह्‌ प्नारोप है णि उमनं उदू भापा कौ 
विगाडादहै। नेई कविता ने भाषामेकाफीद्युटली है, नई गत्निप्रदान की है । 
भ्राज का कवि भापां कै व-धन को उस श्रय म भ्स्वीक्रारता है जितत भरथ मे 
उसका प्रभिप्राय एके विशिष्ट श्रास्तीनेता, घ्रात शब्दावली श्रौर भयत (&9ा 
पच्छा) सेदहै( धूमिलन गालिथो काप्रपागभी दस प्रसतरसे क्या दै कि उनके 
हटाये जाने पर बातत का प्रसर क्म हौ जायेगा । गलियां नुक्कंडो की भाषा, 
देहाती श्रौर भ्राम बोल चाल केणब्दौसे एकवारभी विशुद्ध कलावादी नाक नीं 
सिक्!ड सक्ते ई, तेगिन कविता की जीवतता के लियश्रौर्‌ कवि फी वपक्तिकता 
के लिये भाषा का पृयक्र प्रयोग भाषा वर सहित्य के विकास के लिये श्रावश्यक है! 
भाषा कमी एक स्थान पर नही टहूरती श्रौर जो भाषारुक जातीहैश्रौर जोर्ढि 
वादी बन जातौ है वहु उसषठपेदकी तरह जती दहै जिस पर नयी परतिमा 
नही उगती । कविता को मे किसी पाजेव कौ भावेश्यक्ताहै, न किसी साचे की। 
उसका मुक्त रहना निर्वाध बहूना जख्री है । कविता उस सांड-योद्धा की तरह 
सहीहैजो साड से लडते वक्त हमेशालालरगकाही कपड़ा दिखातादहै। न्तेक 
न बहुत पहते दस श्रौर ध्यान खीयाथा 
वदी कृचित्ता, वदी वनाती है मानव जात्तिकरो!* 3 

स्पष्ट है कलाकार प्रौपचरारिक नियमो की दासता को नही स्वौकारता । जमा युग, 
जैसा युग का "मूड" वैसी द्री श्रभिव्यक्ति होगी प्रौर उसी बे श्रमुरूप श्न का 
चयन । डा मदने डामा इफेविशयस शब्दो का प्रयोग करना चाहते हैं 

पर्‌ मै पहला क्वि नहह 

मै श्राखिरी रोगीक््विहू 

भ्नोरे करना चेता 

चिना स्टर्लाशच किये, इ-फैरिशयस शब्दो को प्रेमं 

तादि इनकी द्यून कुछ तुम्हे भी लग सके ।“* 

>< >€ +< 


वकाद््छरत्त्न््ससनस्तौ 
1 श्रेय, "मापा यथाय ' निरन्तर, जुलाई दिमम्बर 1973 


2 ^ ए०९८।१४ 5<¶€८ 9, ८९{(6उ {€ 00013 २३८६ 81316, 
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नयी कविता कौ श्मनेक समस्याए श्रौर विचिव्रताएं भी उभर कर सामने 
प्रात रही हैँ । जितत नारो का विगरुल हिदीकी नई कविता ने सूना है, जितने डे 
उसने उठाये है, जित्तने वक्तव्यो के श्मम्बारमे वहं दनी है, जितना प्राक्रोशभ्रीर 
विरोध उसने प्रकट क्या है उत्तना शायद किसी दी को फवितानेनही) एकदही 
दशक मे क्र पीटिषां ग्रौर ग्रनेक श्ना-दोलन । कविता के इस भिञजाज को देखकर 
लगता है कि दसका प्रत्यक कवि मटाधीश वनना चाहता दै, किपी स्कूल कां श्रवतक 
श्रपनी दही श्रावाजकोधरेष्ठ सममताहै, श्रोरनयेनारेव श्रादोलनेके नि्मीणमे 
षह रचनाधमित्ता से भी धिक उत्साही भौर उत्युक है । /तारसप्तकेः से लेकर 
ताजी कविता प्रीर प्रवे वचार कविता तक के ्रान्योलनो का हिसाव लमना भी 
पूरी वारहवडी याद करने जसा कामदहै। 


सनु साठ श्रौर सत्तर वै बीच फ़ायड के साये के नीचे सेक्स का तीव्र 
दौरभ्राषा ध्रौर कवियोकी पूरौ जमात ही, विशेषकर धोदी प्रतिप्रा वलि कवि, 
उसम निम हो गयी । काम-इच्छा, काम चित्रण श्रौर नारी देहु व भावनाग्मनी की 
युली थानी नेमी तस्वीर बाजारू इशतिहार की' तरह हर जगह दाग दी मथी । सेक्स 
जीवन की सदसे स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन इसके संदभ विहीन नगेन क्षा भ्राग्रह 
नं केवत श्रषधिक्र है बल्कि धातक भी । महज वकने के लिठ्‌ नवीनेता या 
फणनपरत्तो की रौ मे बहकर सेक्स करो कुत्सित वना देना कीर कवि-कम नही 
है। क्विके लिए सयते रहना तथा मानसिक सतुलन बनाये श्खना श्रावश्यक रै 
यद्यपि इं विचलित करने कौ अनेकानेक स्थितिया सामने श्राती 1 टे हए बिम्ब 
पथवा प्रतीक नये भ्रौरसू-दर-मेहोते हृए भी रसं चितेण को कोर प्रय प्रदान 
मही करते । 


"धाम 

श्रोजयै' मे निरोधः द्िपाये 
"पस्नलं सेक्रटरी" सी प्राती है 
“प्ररेज मेरेज' से कतराती टै" 


{मनोज सोनकर) 


द्म पक्तियो म लाम का योनात्तजके विम्ब प्रस्तुत करे चेष्टा की गयौ है) 
"व्रं जरी' प्रोर 'निरोध' जसे शन्दासे कशोय लुत्फ जसी प्रनुभुति भते ही जनित 
हो, लेकिन समे कटी भी काह सही बिम्ब नहीं उभरता 1 पनल सेक्रटरीः 
शाम को थको-यक्रायी घर्‌ खोटती है, वह्‌ जाती दै, श्रात्ती नही । श्रततिम पक्तिमे तुक 
को भ्ररोपिते क्िादहै। सेक्म कविताका हतो वेहदनेघ्नं उदाहरण है। जव 
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फविनारीषे प्रति प्र्रपण फटने तमत्त हु, उते युगुप्ता शरा एक परात्र यता 
देता दै तव षट्‌ भूलजातादहैवि री भीक्यिटैप्रौरपुण्व पे दस प्रार्‌ के 
प्रशिष्ट, पाणविक एव दभी व्यवहार पर विष्द् उका धी स्वर उट सक्ता ह~ 

।॥ र 

पुष्प पै भेष्ि पै पमो गोतोड रक्ती, भ 

पधिन्ली उड़ा सवतीहि भरत मै सदमम पुसत्वषी टाक लगाते 

मर्दोकी,र्गैः 
हिकारतं धरती ट पुरुपा बे साम-ती भ्रपचसे 
( मोना गुलाटी } 
प्रस्वीषत विधायक भान जाम वाले षवि षो साहित्य मे ध्याप्त प्रराजक्ता रौर 
उदेश्य हीनता से वचनाद) 
>< >< >< >< 

द्वितीय महायुद्ध पे वाद विश्य भरमे उभरो प्राप्रोशौ पीढी श्रभीभी 
मोह भग की स्थितिमरप्रौर नाराकगीकैतेवर भ्रदेहृएहै। स भाक्षगके 
षटू कारण ह, ठोस एव तारिक । सबसे वडा कारण उनकी भरस्वषृ्तिदी 
स्थिति श्रौर विराट्‌ निरयदता वग बोध! श्स पीढी क॑ श्रगुवा द श्रंसिवोन श्रौर 
गि-वम । भि-सतगके श्रा्रोण् म एकर पृहुशीपन है, धौर वहभो इत हदत्तकनि 
वे श्रपने मूत्र कोण वाज्ारू श्रौरन मानकर, उसे भोग कर प्रतारित देतेकेा 
तंयारर्दै। श्रास्षवोन ने युवा पीढी की अस्वीढरति तथा भ्राप्रोश वो तव सम्मत 
धरातल पर प्रस्तुत श्रिया है यथपि उनके माटक लुक यैक इन एगर का 
पटा लिखा नायके जिमी जिस भाषा का प्रयोग षरताहै श्ह चक्लो की 
भाषा सेकषष्मनहीदै) चह प्रपने प्राक्रोण, रत्तासभ्रौर धुटन को इत प्रकारं व्यक्त 
क्रतारदै “कोई नही सचता, कोद परवाह नही करता 1 षोड विश्वास नही, 
कोई धारणाएु नही ब्रौर कोई उत्साह दही 1" 


श्रजगरी निरथकता का सवरो ग्रहम्‌ कारणरहैक्रिहृमारी पीढीमप्रौर 
पनपने वाली हर युवा पीडो म कोई उत्साह नहीदहै एके द्योदामा मानवीय 
उत्साह । हमारे प्रामन क्रुखभी करनकानहीहै1 स्नु जसे क्रिथाजा 
चकारे, शरोर व्यवस्था किसी गढे धन पर साँपकी तरह ण्डली मरे बैठी है 
प्रोर प्रत्येफ श्राहुन पर फन मारनेकोतयारहै। नयी पीडीका कोई कम क्षेत्र 
नही, सिवाय च्रिद्रोहूके प्रौर चह भी तिजसिजा) पहु निरथञ्ता कां भ्राघ्म-ह्ननी 


----------------*=---- 


1 नीत प्रतयो तुकवेरु इनणएयर, प्रज 17 
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योध कितना खतरनाक सिद्ध हो सक्ताहै, इस्वेा सहेन ही भ्नुमानं तेगापा जा 
सक्तां है | 


“मेरे पास उत्तजित होमे के लिए 
पुखभीनहीरै 

न कौकशास्त कौ किंता 

ने युद्ध कवौ वात 

त गरेदार विस्तर 

न र्ट, न रात 

चादनी 

कध भी नही ।"‡ 


( धूमिल ) 


६.५ 


भरोर- 


““वहूत सोच विचार 
सभो तरहसे हताश 
भ्राज सोचता हू 
तिमेरेलियेक्मकेक्षेत्रमे 
चू भौ रेप नही ॥ ^ 
{ योगेद्र किसलय } 


सी कारणवष् प्राज का विन केवल पुरानी मायतभ्रोको ही 
पकारता है, रिक वह पूरी व्यवस्या,से विद्रोह करता है जिसनेञ्सेभूव भोर 
निराणा नसा विषषीने को दिया है! वह कविता सम्बधी सभी क्तास्िकौ, नव 
फलासिकी, क्लावादी म्रथवा रूमानी परिभापाए्‌ श्रस्वीकार करता है ग्रौर संक्षेप 
मे वहु उस प्रत्येक चीज पे श्रसतुष्टहैजो समाजे वतौर एहसानके उपे सौपौ 
ई! वडसदथ कशी फवित्ता सम्बधी प्रसिद्ध य भ्रति प्रचकित [परिपा कां माक 
उडाति हए तथा उम पूण सरूपसे प्रस्वीकार करते हुए घुक बेरू इ्नएभरमा 
नायक जिमी कहता है कि एकं दिन जव वह म्रपने दिन मिठाई को दूकान चलाने 
मे नहीं चिता रहा होमा तव वहं एक पुस्तक तिखेणा। पपन मध्येको उ्लीसे 
ठकरक्राते हुए वह्‌ वहता है वि यह { पुम्नके ) समूची यहा है । एक मील ऊंची 
प्रागमे निवी हूर्ई। सनौर यरं प्रशति ( ए वण्वणाण }) मस्मरणनहीकी 





1 धूमिल, सप्तद से सडक सफ, पृ 24 
2 योगेद्र क्रिसलय,प्रौरष्टम ^ , प° 79 


जायेगी, धरार वड सवय के साथ नरगिसी पूलं च्ुनते हुए । यह्‌ श्राग म स्मरण 
की जायगी श्रौर सुनमे) मेरेसूनेमे ) ‡ एसी बात नहीकि यह चितेन एक 
भसामा-य च्यक्तिका चितनरहै, श्रौर एक पक्षीयहै । यह पूरी प्रसन्तुष्ट पीढी 
फे उवलत दहक्ते मरितष्फ पा विरफोट है । तनाय भूख, वेरोजगारी, चाबुकीय 
व्यवस्था, व्यक्ति को प्रस्वीकृते करने, नकरारने दी साचिश, रहवये की स्वाय- 
ष्टि श्रौर करता, साधनो, श्रवसरो श्रादिके दम घोटू वातावरण मे कौत 
भ्रारामसे उल भीलमे शिकारे प्रर वठकर तत्सीनता एवे निरपेक्षता के साय 
कविता करेगा या कव्रि-भूमिका तिवाहेगा ? दुख शतिवादी एव सुदरता 
वादी रेसाक्रसक्तेहै लेकिन जव तक मस्तिष्कमे श्राग होगी तब तक 
रचनाक्म म॑ प्रशाति के क्षणो की प्रावश्यकत्ता या पसौज वोद वक्ष वैनीचे बठा 
कदं तथागत भन्ते ही करे। । 


प्रपयेक रचनाकार का साक्ष्य रमरण, चितन मनन मे लेकर श्रनुपवो 
को लिपिनद्ध करने तक का प्रपना विशिष्ट भ्रमहोताहै। यहा कसी भी प्रकार 
की सीकायित परिपादी भ्रस्वीकाय हागौ 1 भने नामवेर्यप्तह को जगदीश गुप्तकी 
कविता सम्बधी परिभाषा वड्‌ सवर्थ से उठायी गयी लगे श्रौर भते जगदीश गुप्त 
"तयी की भूमिकामे नामथरसिह्‌केश्रारोपक्रा खडन करे, एव बात निश्चित 
ह कि कवित! को मापने का कोई निश्चित प॑माना नहीहै, न ही पको रचन- 
गहने काणक स्थापितं तरीका । साहिप्थ के लिये चितनम्नीर बहस भ्रावश्यक 
है मगर इममे पूवे साहित्यत्तोहोना ही चाहिये । श्रात्तेशहमारो ही पीढी 
मे देखने को मिता, यह भी सरासर गलतदहै राक्षा भ्रौर विद्रोह प्रप्य 
युमकेकविमरहादहै1 व्यवस्थाश्रौर भठ स संषपरत रहना कवि कौ निथत्ति 
है \ सघष श्रावषथक दहै । इसलिये कि-- 

 सधर्पो मे तराशा हरा मने 

हीरे की केनी बन जाय 
। धूमिल हष्टिपो को उदात्त 

कर जाय ।' ( ड० रमाहि } 
4 >< >< >< 


मो वे सायक्विक्भ का प्रण जुंडाट््रादै 1 केवितात्यो १ क्या दुमे 
क्कित्ता करनी चाह्पि? येप्रष्नभो सामने प्राय! कवित्वा पर्‌ क्विताए 
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बहुत हृद है। कविताही कविताका कथ्यं बन' गथीहै-- स्वना प्रक्रिया त 
सकर उसकी साधकता, श्रतावश्यक्तां तक । 


“कविता भ्रव बिसी वे तिएनदीहै 
है, ती तिफ इसलिए कि होती प्राईदै 
या हानी चादि) { नीलम श्रीवास्तव ) 


कविता यटि णक रट है श्रौर श्रव इसविण्टै किहाती प्र्हैयाहाी 
चाहिएतो मे भ्र-य गली-षनी रुटियों की भति त्यागं दना चाहिए । यदि षह 
विरासत मे भिली श्रोढने विदधान को चादर हैतो इस फे दना चाहिण। सक्िनि 
होनेकेनाम षरतोप्रौरभौ हजारो चीज होती परयो हैँ! इक्षसे वडी वातं कथां 
हो सक्तीदहै कि हम षदा होति श्रायहै श्रौर सोचतंरहै। हमारा बार-बार हर 
युगम षैदाहानाहीता हमे व्यथ कोश्रीरनकारने कै याग्य नही चना दता 1 
कविता इसलिण् दै किं हेम हैँ इ सानियते भ्रौर मानव मूत्यहैँ। कंविता क्भीन 
मिटन वाती उम हरी-हरी दूष कौ तरह है जा उपजा मैदाना क श्रलावा कटार 
पहाड़ पर भी उगत" है रौर श्रषने प्रच्यकं प्रस्फूटीकरण, उदयं पर मद दिखती दै! 
उसे स्पशक्ग्नेको, उति समेटनेको जी चाहता हु भल ही उपसं कुचलनं, उष।डने 
श्रोर उसरपर गना एकन की हमारी भ्रादतर्हीर। हमारी लाश उदासीनता के 
वाद भी दरद फिर उगमो तारी पत्तियां फिर ्रषने सना रम्य चेहरे ऊपर उशयेगी 
केविता प्रादमी सं श्रादमी का क्टानो सवाद है। यह्‌ मनुष्य मेप्रकरृति की 
प्रेरणा है) 

"भ्राजेनवि!, तुम क्या करतेहो ?"" 

मै कविता लिखता हु 1 
+ मूख कही वरे । वहतर है तुम रादीसेको “ 


कविता को एक कमोडिटि" माननं वाचे फे्ा उदाहरण > सक्त ह। 
कवितासे श्राचिर मिनताक्याद्ै? टी एकत एलियट श्रौर रावट फास्ट जते बहत 
कम एमन प्राधरुमिे क्वि हण है जि-होने कवितासं घ्रपनी राटी सकद श्रथण्वे 
यग्रा प्राप्त स्ियाद्वै। भारतमत्ती कतह नही 1 कविता यहा केवि का विभिप्ता- 
वस्था तक्तो प्रचा मक्त रहै, सम्मानीय रोजगार नष्ीद सक्तो - कासिन के 





1 वेभिली _राजेनोव्‌ { 1856-1919 }), प्रमिद्ध रूपी नेकं! यह्‌ उद्धरण 
उनके नित्रध स्वयषर'संहै। 





स्टोफल्ममे जय बुद्धिजीवी (?] साथी क्विङ्ौ क्परि या भिरकिरे की सना 
दत हं पौर उसके साध समूचौ नषु कचिताकफा म्रपौल उडापति है तव एक्वारगी 
यही श्रहसासं होता है किये यौद्धिकं दिवालिय कविता भौ तो नही स्वीकार सक्ते 
सेविनज्जिन्दयी क ययाथ मे भूर जह द नौर मलिषएु साहित्य प्रयवा 
कविता म व्यथ श्रपना समय नर्ही गवाना चाहत । वै हर बुर श्रौर भोड 
काम क्र रक्त ह, लेविने श्रषनी पूरीणि-दगौ म चार कवितग्रो से भी 
साक्षान्तार नही कर सक्ते) कवितार्ते कुली प्रसयाभो की परवाह भी नही 
वरती लेकिन प्रण्नतोफिरिभोवना ही हुमा है । वित्ता भ्राविर देती कया द) 
सनौर जव यह्‌ निरथक है दपक्रा कई लाभ नही है ता किर यह हजार वर्था से 
मुनहरे सप पर फवृल कौ तरह लिपट हृं कया है 7 धमिल श्रपने ठेठ देहाती 
तरीके सेद्सीचितकं प्रक्रिपा कै प्र-तगत पुश्ताहै 


“कविनाम जाने से पहने 

म म्मापमहीपूद्ना हू 

जव दसस न चोली यनं सक्ती 
ने चोगा 

तेव श्राप क्टो 

दरम सधुरी कृचित्त। क 

जेगल से जनता नक 

दधोने सेक्या होमा?) 


कविता म जाने से पहले श्राणा पीदा सोच लीजिये । कविता हर दरे मेर को बाध्य 
मही करती 1 जो इसे श्रपनाति हया जिति यह अषनतीदहैवदही इसके सुखद 
भोगी है । कविताके शत्रु बार-वारप्नेयोका उदाहरणदेनह। उनका तक है 
किप्लेटोने कवि की श्रपनी रीपच्लिके से इभलिए्‌ बरहिष्टरत त्रिया किं कृवि 
भूखादै श्रौर वहे यथाय का प्रतिनिधिव नही करता यानी उमैदूर रखौ वरना 
भ्मयनागरिकोकोभी वह श्रषने जंसाम््ठा कोरा कंत्पनाशीलत श्रौर निकम्म 
रना देगा । प्लेटो को सेममनेमे एक भारो ण्तिरासिक भूल हर्द । वह स्वय 
क्विधा। फिरतां ्रषनी 'रिपीनकंः से वहभी निष्कातित दही रहता 1 वास्तव 
मप्लेटो का भ्रारोप श्रपने उन संब समकालीन क्रियौ परयाजांकवि कम ्नौर 
नके लची भ्रधिक्य--हामरके 1 वे म्रपना नटीं दूसरो का लिक रहै ये, उनम 
सतीम भौ मौलिकता नदी थौ । उसने योधौ, नेकलमात्र उद्‌ श्यविहीन, चाप- 
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सूसी पूण भ्रपने समय को कविताकोनक्रायान वि ण।ण्वत्त कविताया क्वियो 
को) यदि उसके युगमे होमर असावि हृभ्रा हाता तो वह्‌ णायद रिपस्तिक'का 
सवते धद्धंय नामकं होता । प्लटो फी कवि वी दस श्रस्वीढृति गरौ कविता-णश्रु ब्रह्म 
वाक्यकी तरह हवा ग उछाल दते है, जब कि वह्‌ स्वय इसलिए परेशान था ङि 
उस समय ग्रीस-क्विताफा ह्वसहोग्याया, प्नौर पेसी स्थितिसं तो न टेन 
की स्थिति बेहतर धी । कविता कं किमी वि्तेप युश भ्रयवा प्रवृत्ति का हुम 
उस समय होता है जव विता एक कलावानी दरवरीरी वहलावं चेषिलुक्ी की 
चील या सिफ टाइपाग्राफो, वयानवाजी दहो जाती है भ्रौर जब मवेदना का स्थान्‌ 
कोरा दिमार्गपनतते लेहा दै भ्रौर एृतिमता हवीहाजातीदहैयादातेके शब्दो मं 
केवि जव हवा म पटा मारकर कविता का उत्पादन वरनं लगताहै। भ्राज की 
कृविताभी ठेस खतरोसे सुरित नहीहै 1 जोव भ्रोर क्वितामे यदि प्रतर 
है वनावटीपन भ्रथवा दिषावाहतो इसका विरोध हागा-~ 


'इनलप वे पलग पर मनं बाले दोस्त 
जनता कै लिए कविता तिखना ब-द करो 1" 
(कमर मेवाडी) 


कविता के प्रसोजन पर बाति उठी थी । यह निश्चित कि कविता साहि- 
त्क्य श्राम विघानेहीहै। मके पाठके मनाक्मथ कमह कम रहने! इमी 
के साथ सम्प्रेषण को सम्या जुडी है । कविता का सम्पूण मम्प्रपण गद्य की भाति 
पभव नही । श्ल्दक्यि सामाप पाठक ष लिण नही लिखते म्मौर म कभी 
तिग्रेगे । ^ पमी ही वातत मुक्तिवोघधने वही कि उनक्ती कविताश्रो क समभे 
के लिय पाठ को उनके स्तरतक प्राना पडमा। एमेमे जनता कौ कमिदा का 
भ्रभियान पूरी साथकता प्राप्त मही कर सक्ता । सरललस सरल भष्पा की क्वितता 
भी दोहर तिहर प्रथो वात्ती श्रौर दुग्दं हो सक्ती) मम्पूण सत्य कहो ञितु 
पे प्रप्रत्यक्षस्पमक्हो'"2 का सिद्धा मानने वाने क्वि भ्मासान द्िखक्र भी 
भ्रासान नही होते । सपाटवयानी का मतलब प्रथ की सरतता तदी 1 उदाहरण 
नैः लिय इससग्रटम मणि मधुक्रक कवित्ताए्‌ भापाकीटष्टि सं सीधी सरल रै 
लेकिन ्रथकीटष्टिसं गहरी मौर स्लेट' ¦ पौर । जव कविता कै पाठक क्म 
है, जवे यह प्रामानी म पल्ल नही पडती श्रौर जव वनानिक एव तवेनीकौ प्रमत्ति 
1 " हि76 ०615 ० 70 छाल 07 116 2५४६12६6 प्ट्दपदय 80 पं ६१८ 1] 
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क्युगमेप्रारमौ तथ्या दुनिवामेजीण्हा रैततौ घुरींशविता' तै चिपट 
रहने स षया ला यवा बुद्धिमानी दै? मके भ्रनुमार जंग जने मभ्यता प्रगत्ति 
करती है कर्ति का निश्चित हास्त होता है तेपि जिं तभ्यता म 
क्विताकात्तिरेम्करार होतादहैष्यावहसम्य क्होजामक्नेकेयोग्प भीदहै? 
हम धराज तथ्य द्द लोग हु, सज्वाटं पसद मही तथ्य प्रौरराच मे उतना हही 
भ्रतररै निततनाशरीर प्ररे प्रामा म । तवीक्ततो यह्‌ है करि कवितावे 
भ्रति भनुदार भाव या उलसोनता भौतिक मम्पद्नताकी यरता प्रौर मानवता 
त प्रतपन्‌ का भूचक है । हा जूडिषं राइन काञ्दत करना चटगा “हमरि 
भीतर जव विता कुम्हता जानीर्ह तम धिता प्रतुभव प्रर वास्तग्स्ता 
भी बुम्ह्ना जाती दह, भौर ज्व यह धटितलोतारै तेव हण तथ्यो की निजन 
दुनिया म रह रररत्तटैन कि मच्चाई क-- एकं दुनिया जा रहने के जिय कष्ट 
उदाने कै ध्ायट ही उपमूक्त है 1” धवय भागी, भोतिक्तावाली एव उपमोमितो 
को महेत्वपूण माननं वात पोतकी भाति पहु कह सक्ते "कविता कभी 
भी ष्व नाशिक या राजनीति का निर्माण नह कर मती, न ही जीवने 
कै किसोभी वगम एक उपयोगी या पासति मनुष्य काही 1/2 


क धिता पैसी नवरात्मक् णव वेशुमार शवन्मा का महज उत्तरहै1 यदि 
व्यक्ति भला रागमयीदहै तो निरिचित्त ही उसके भानस मे कविता वे लिये ललक 
हामी । केवि एक वेन्तर श्सानदहै। उमका निरिगित योगदानदहै भौर वष्टष्स 
धरती पर्‌ केवल राटी श्रजनकेखिए दहो नही श्राया दै) 


“व स्वय श्रषनी निल्क्रिथिता तोडता ६, 

श्रोर सममता ह उाक् ्रपने को उनसे 
जोबदर्हँन सुने 

कनक्रित है न घुने 1" {योगे द्र किसलय) 





1 160 एण्लाङ फाीटाड व ०३ 0६ ६4167 एवा 9 ©द6ा16००९ 8 
716 वा11४ कहा 100 290 काह {15 03 दाऽ ९४८ 1१४६ (प 8 ०6६0121६ 
५0110 9 06§ ०५६ ० (ण0--- -- > गणात्‌ इल्वाल्ला$ ५०११0 11८ 
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कविता काण प्रयदैध्यक्ति फी सम्भूणता भौर उक्षका पर्िष्टत होना । पिकदर 
जद विर प्रभियान पर निकला था तव उस्र रम एक नक्वाशीयूक्त मजूपार्मे 
महाकवि हमर करे काथ्य फी एक प्रतिथी जिषे हर समय वहु प्रपनं पास रखता 
धां । व्यवेगाय प्रर तथ्यो से उक्ताक्र व्यक्ति कविता तलाश करता, श्रौर 
कविता उमे कभो निराश नही करती भते दही च्चाफ्रौण प्रथवा तुरत लाभ के भभावं 
मे धूमिल या पोकोक वे शब्दो मे उस पर लाद्धन लगाया जाये। कविता व्यक्ति 
भा पतन नही वरती ब्कि प्यक्ति उसका पता करता है । कदिता जीवन उत्माह 
है, उषी नियति प्रगति है, मनुप्य डा उत्कष नही । धार निराधावादी क्विभी 
स्वणिम युगकी बात करता है] मानवता की पुन प्रतिष्ठा कै लिये कविने व्यक्ति 
फो प्रनिवाय मानादहै। व्यक्ति बे माच कल पूर्खा वन जान षरे नय कवियोने तीष 
प्रहार किण है, ्यक्ति को मात्र मोहरा मममने वाते भौर निदमी की दिसतात पर 
उसे दौडाति विल्वा? वालि शूर हाथो के विशद उहोने प्रादाच्च उटायी है। सर्वेश्वर 
ने भ्राजके कविकोणएकं कासा भडाकीगक्ञादीङ्ैजा प्रयाय प्रौर प्रममानता 
बे खिलाफ ्रग्लाहीखडादै । धमवीरभारनीङेण नेमे नई कविता के पीचे 
त्रैवल शिल्माप्रह्‌ नहीं जीवेन श्राग्रह है ।" शिन्प णव नवौनता की उत्क्ल्ता मेँ 
टो एम एलिपट नै वेस्ट लंड म उड कविना कौ प्रत्यधिक्र दुह्‌ बनाकर सामाय 
पाठक की तो विसात्तहीक्या श्विता समरिर्यो श्रौर चोटी वे समानांचक्रो कफे 
लिए भी उमका सही धथ खाज पाना, उसे भूरी तरह समस पाना दुष्कर बर्‌ 
दथा है । तेक्रिनि णक बति निर्निन है कि एलियट कां एयय नकारात्मक एव कोरी 
लपफफाी का सदी हँ यद्यपि भनी प्रकाड विद्रत्ता रदित करने का प्राग्रहुं उसमे 
ध्रवश्यटै। वह जो चाहता है वहु यहुहैङ्िश्राज जितत बजर भरमि षर दहम रह 
गहे उसम कभी बरसात प्राये प्मौर वह लहलहाए। जो पापिहुमनं विये श्रौर 
जिमकं कारण हमारी भूमि णापित है बह धुन जाये श्रौर व्यक्ति श्रपनो समस्त 
सायक्त। के साध पापमूक्त होकर जीवित रह सरे! मह्‌ दूसरा प्रष्नटैकिकवि 
द्रतनी ग्रहम्‌ बात श्ये इस्त जटिलता के साय प्रेपित करं श्रौर दतना धयकर पाडित्य 
दिषखाये कि समथ प्रालोचक्ोकाभी पाच दस वर्पो ये महन श्रध्ययनके उपयात 
भी कविता की सभी तह विम्य प्रतीक स्पष्टनदहो सर्के । ठेसी स्वना हेणा 
एक छीट वुत्त कौ रचना हागी ~~ कवते हिस्सो मे सम्प्रपितत एक विधिष्ट दगमबे 
लिए । लेन कविता ष जीवेनाग्रही मून्य से इकार नही क्या जा सक्ता! नरह 
कविताने घखोये हा व्यक्तिकौ तलाशी टै, उषे समथ वनानि कै लिण सघपरतं 
रहीहै। दर्म्रमल हर युग मे सहो साहित्य ने कमोबेश यह्‌ काय विया है। 
“यदि दुबलता नप मे वदल जायं 
व्यया प्रतटष्ष्टिदे 
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खण्डित भ्रात्सारं 

सतित कर सके शक्ति कौ समिधा, 
जोजलक्रश्रग्निकोभी 

गध-ज्वार वनाद, 

तो मनि श्रपना क्वि धम पूराविया 
चाहे मम सहलाया न हो, बुरदा हो 1" 


( सर्वेश्वर, तीसरा सप्तक ) 
श्रोर, 
“तुम निरा्हो। 
काण । भँ बन पाता तुम्हारी वाची 1" 


{ भागीरथ भागव ) 


दुरसे तमाशा देखने वले पौर माते सहानुभूति के श्राधारि पर सम्ब 
वलाये रखने वालो षो कवि पहचानता है। श्री नद चतुर्वेदी ग अपनी कविता 
""ीमार नडका"'मेजो "कुद्धकरने' की बात कहीहै वह्‌ जीवनके प्रति एक 
सल टष्टिकिण है 1 सहानुभरूति नटी, निग्रदल जुड़ाव, कोर शद नही, बिक 
क्म 1 

“मैतो केवल यही कहनेषे लिय वार वारश्रावाष््कि 

श्रबर बन्त योडासमयदहै 

वुंद्ध चह क्रे बराबर समयहै +कः, ~ 

श्रौरर्मे उनलोगोवे सायहु 

जो दीमार श्रोर मृत लडक् की मृत्यु पर रोयेगे नहीं 

बरिक कूं करेगे । 

{ नदं चतुर्बेदी )} 


मैकसिम गोर्न प्रपते विध साहित्य परः म सवेकालीन वातं कटी 
है 1 च्यक्ति का भ्रवे्लापन, पीडा, तेषसदी विसियूगमनदी रहौ } बा्तताो जीवन 
क्फ शुखो प्रखोतते देखने के साहस की प्रोर व्यक्ति को निस्थगता से वचने की 
दै1 मो्ाकेदहीशव्लया म "मनवे भूते शब्द भौर पिम्य कला श्यो इतनो 
विशेयत्ासूचक मेही है, भ्रधिके वरश्िष्टय है मनुष्य को जवन की वारो स्थित्तिया 
सै उपर उठान दी प्रनम्य दृष्या उत्ति श्रपयणक्र वाम्तविक्ताघ्रा की वहि से 
मुत करना, उम उमका सानातकार्‌ गुताम दी तरह नही चल्वि पर्गिप्पत्तिे 
स्वामी की तरह, जीवनवे भुक्त रचयिताकोतरह्‌ कराना भ्रौ दम रूपम 
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साहिप्य सदां कातिकारौहै।" इसौ निवधमेगोर्कीकषाण्क श्रौर कथन 
जो साहित्य कौ गरशिमिाको बढाता, सही रूपम उसे लक्षणिते करतः है-- 
“सु दर साहित्य, श्य भौर प्रच हमारा महान समभथनरहै, प्रौरहूमारा दण्डादेण 
नहीं । ^, 

जीवन कै कर भ्रन्तविरोध, रष्टरा, वगा एव व्यक्तियो षी शत्रुता श्रौर 
धृणा राजनीतिक ही नही धपितु साहित्य कीभी पूरानी भूलें ह । प्राजके क्वि 
कोय भूलें नही दौहरानीर्है। इन भूलाकोनष्ट क्रनारै ताकि विश्व-बःधुत्व 
एक नारा नहीं बल्कि हकीकत क्रा शूप प्रहण करर सै । 

मैनेत्तौ केवल जानाहै 

कितं तरह सुजने 

गलत हाथो म पकर 

रास्ता भटकं जाता है।'' 


( सधा गृप्ता } 


भरूलो भरा गलत सजन व्यक्तिवे प्रति ध्रास्याकोही चोट नही पटूवयेगा 
घरि उमे भरटश्यद, भ्राम पीडन व प्रात्मक्षयकी स्थित्तिम भी डाल देगा । 
स्वस्थ व मागलतिक ओवन के स्थान प्रर तव वह्‌ श्रनगिनत कूठश्रो कानायपाश 
घन जायेगा । 


कवि कभी श्रपने सुख्धवं तुष्टिके चये लिता होगा, लेकिन भ्राज वह 
भ्रौरो के लिए लिष्रता है पूरे समाज षै लिये लिखतः है श्रौर बह मूखोटाघधारियो पर, 
देण को चूटकर, विगाड कर श्रपना भ्रस्तित्व बनाये रखने धाले दुष्ट नेत्रो पर, 
भ्रसमान व्यवस्य पर मनुष्योकौोग्रौरभी हीन भ्रौर दलित बनाये रखमे के थोजना- 
द्ध पडमत्ा पर प्रहार करताहै, खत्तरोकी चेतावनी देतादहै। वहु खुदी 
भ्रकमण्यता, दल्दृषन श्रीर्‌ सुविधापरस्तीकोभी नही वस्शता। धरतीका कवि 


महज शब्दो मेही, प्रर विश्व-श्रेम प्रधवा प्रगति मातत अक्निनयतो वहु चक्ष 
रेणा 


मेरे दोप्त । 
मै यह साफ माफ जानता ह, 


2 
1 द यैल्डस बेस्ट एयेज, स , एप एच प्रिव 


2 ^ 16 [लागा प, 07056 ३96 [0नला7४, 13 छा ४८4६ \10५1021107} 
४०५ ००१ ०४7 600्€ा००४॥।०प्र * 
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कि धरती पुम्हारे खुनमेनहीदहै 
वह महज सुम्हारे अभिनयमे ह) € ॥ 
( रामदेव भ्राचाय ) 


भ्रापातक्रातीनं स्थिति मे प्रभिव्यक्तिहीनही देश का भ्ररितत्वही 
बरदीहोगयाथा1 उत दौरान वुद्धिजीवियोका जौ ^रोन" रहम उ पर बहत 
करु लिखा जा चुका है 1 लेकिन यह सोचना भी गलत है करि उदनि सारी स्थिति 
को स्वीक्रार था प्रचा लिया +था, भ्रौर वे पालेतु या दुक्कडोर कृत्त कौ तरह दुम 
हिलने लगेये ) एसे कर्टूयेभीग्रौरयंदहूमेणा रहेग | ये तथ्यो (न्रा) की 
दुनिया कै श्रादिमी है सच्चाई (7141 की दुनियाकेनही। देम भीकृद्य क्वि 
थे \ जेसपाल्कोके साट कं कारण श्रौर सेंसर श्रधिकायो को मुख वन{कर्‌ या 
चक्षमादेकर प्रकाशित हण । दुष्यत कुमार कौ दां गजलें "नया प्रतोक मं प्रापातकाल 
कै प्रारम्भिक दौरमेप्रह्मशिते की गयो थीश्नोर दस पर सम्पादक म पूता हई 
थी। छे पल्लो श्रधिक साहस द्खायाशथा) सेक्रिनि कल मिलाकर हुमाय 
बुद्धिजीवो वगयाताडरग्याथाया वरीदन्लिया गथाथा} हमारा यहे व्यवहार 
दसं यात का दयोत्तक टै कि हमे श्रपनी चमडहीसे ङ्निना व्यारहै श्रौर हम प्याग 
भे कितना उरते हैँ1 मुक्ति ने “प्रभिव्यक्तिकं तर उठने" कौ जो 
उति क्टीधी वहु हमने कुटल दीभ्रोरहम वद क्मगेम युग-परितित्तन की 
महमी दवौ श्राया में वाते, कारी वाते क्रते रटे । ठेखानेटी हाना चाहिये थां 
प्रीर मदिरहूग्रा ता वुद्धिजीवी कौ पठती क शब्दो म-- 


“यदितुम कायरोकयी 
जिदगी जिया 

तो र्म यह धर छटाढृकर 
कही चनी आड भी" > 


{ स्वेएवर } 
11 न्व नि रि ॥ 
यषटरून सोर मर्ल णसर्ो मे सर्वेश्वर ने बद्धिजीविषा पर यहु प्रामयिक्र कटाक्ष विया 
1 इभी सश्भमे श्त पक्लन मे कवि वेदव्यातत कौ वह पाक्त षक्ति- 
४१ , 
हम गब धपराधी ह निणय ट्टिके) 
ष 
1 "उषी 1', म हा उगनोन यृप्न, पर नर 
2 भ्ेग्वर नपण समना जग्रत वा ददे, "पर धर्‌ " पू ४४ 
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_ नई कविता को श्राज मवमे श्रधिकू मावश्यकतः भृत्रन की है, नासे श्रौरं 
प्रादोल्तनो की नहीं । [फिनषहाल हम ताजी कविता प्रौर विचार कविता सेम 
रापनेकोवार्ते कररहष्ै; किमी धाय विशेपो हम जितनी तत्परता स 
श्रपनाते दँ उतनी तध्परतासे उतेस्यागभरी देतह । शायद इसका एक क्रारणं यह्‌ 
है किहम कवि-क्मके प्रति प्रतिबद्ध नही दहै । हम सहन प्रतिष्ठा चाहत है नकल 
क्रतं र श्रौर विना सोचे- सममे भीडवे पीडिहौतेतंर्ह। क्वि भरपना वयक्तितिना 
श्रौर सवेदनाभ्नो कै प्रति ईमानदार नही हागा तो षह स्थायी महत्व की रघन नही 
क्र पथगा । वहु यदि जुतृम काग म्रदना-मात्रग बेनकेर रहजानाहै या दूभरा 
का व्यक्तित्व भ्रोटकर त्वय व प्रतिष्ठित, प्रतिपादिते करता ह ता इससं कई उप 
लन्धि नही हनि वाली ¦ श्रपनं बाह्य ओर श्रतर का साक्ष्य उस स्य क्रनाट 
प्रीर ग्रपनी अनुभूति को इमानदारी कं माय प्रेषिते करना है । (साहित्यकार प्रचा- 
रक नही, वहं चितकदहै, वह वधा नही उमृक्तदहै वह श्रपन अ्रततिवेक पर 
चतता है किमीनेता क्तौ नीति पर्न \" दुपी कसाय र{न्मितताम्नौर म्वय 
को पहुचाननं का प्रए्न चुडा है । कवि रित का कथन >= ” भरपन भीतर जाइय 
प्रौर उस गहुरार्दभो जाचिय जहा स प्रापकी जिंदगी ऊपर आनोरै। दयक 
सोतमेही ग्राषको इस प्रष्न का उत्तर मिलेगाङि क्या आपक लिय सृजन अनि- 
धाय?" जिनको कविता म र।जनोति रै भनही सीरिति श्रौर दुलमुन वे ही 
प्राजके सजगक्विदँ ओर जो राजनात्ति स श्रप्रतिवद्धहैवे क्वि वहलान क् याग्व 
नही, यह्‌ बगभेद साहित्य मे श्रवराध शरोर मनोमालि यपदा केर पकता है वित्रस्त 
मेही । डा० जगदी गुप्त न॑ प्रतिवद्धता कं नाम पर समयनवादकीक्डी भता 
क्धेहै। ' कविता षा व्रिपय श्ये किसी प्रत्र की सीमा नही मानता भ्रौरने दमक 
प्रमिव्यक्तिही क्रिसी तरह्‌ का श्मकरुण सहन कर पती रै ! इसचिए्‌ भ्राज क्वि का 
दायित्व बढ ग्यारह ।' 3 स्वय मुक्तियोय कश्रनूुमार' नई कविता चस्तुत, 
एक नई तेज है नया काव्य प्रक्र है, म्मौर उमम विभिन विश्व टष्टियाया 
विचार-धागा्राको स्थान प्राप्त दै ।5 कला निष्वय हीः सलक्शन' की चीन दै, 
सेश्रिन धूनाव प्रकार की रचिता पर कोर बाध्यता नही । यह चुनाव जीवन भ्रनू- 
भव, माध्य, प्रा-तरिक श्रनुभूति के किसीभीकोनेसेहा सज्ताहै। कवि षी सवस 





1 वौरेद्र कुमार गुप्त 'माहिप्य सूजन प्रात्पा शरोर प्रतिवद्धता "मधुमती जनवरी. 
फरवरी 1970 (पुत्ताक) 


2 त्रयी-1 
3 शृक्तिगध, मये साौहृत्य का सौन्दर्य शास्त्र, पर १२ 
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डी प्रतिषद्धता जीवने प्रौर श्रनुभूतिसे ह स्वये मृजकसेदटै प्रपनौ रचना की 
सच्यार््से है) यदि प्रतियदताषा श्रय विसो राजनीतिक व्रिवारधायमे भाबद 
होना दहै त्तो फास्ट जसे महानकवि कौ दहृम नकारना होगा जो कटुता रै !राजनी 

तिक स्वतन्तता मरे लिए धष प्रहुत्व तरही रप्रती 1"" तीसरा सप्तक मए घास 
वाहि कि उसमे श्वित्ताश्राते ष्टी प्रच्छ उमम दिये गयकविपोकै वक्तव्य है। 
विजयदेव नारायण सण्ी ने कविता सम्बधी श्राया के ञ्चीसर शीत प्रस्तुत कयि 
1 षे मात्र एक सनकी की मथ सही । उनम पयेष्टक्दु यवाय है । उनका श्राठवा 
शील दस प्रकार टै “वितां को राजनीति मे नही पसा वाहय । बयौकि इमसे 
कविता तो कु नही विपडगा, राजनीति कं भ्रनिष्ट की सभावना है ।'' यदी 
परद्त्रिवी प पक्तया-- 


"ल्मे रोग-मू पीमारी पे 

गालिवे निराला, मुक्तिवोध मेमक्रर, 
राजनीति स क्होकि मुभे 

भवन भाषण या शतः-ठी न बनाया जपि ॥" 


( रामदेव प्राचाय } 


लेकिन श्राज के यग मे शुद्ध प्रतिवादी ्रथवा सूएवादो कवि भी समषा- 
मयिक्‌ स्थितियों से परिचितं हौ नही उनसे बिना जुडे हृषु भी नही रहे सकता। 
कोई भी जागरूके कवि मानवता तथः भ्रादमी की सत्ता वे विषूद्धे सानि करने 
वाली राजनीति क्य समथन नलो केर सक्ता श्रौर यदि करतादटैतोव्हक्रवि नही 
व्यापारीदटै देश विगाडा है) व्यक्ति की सम्पणता के सधपसे कोई भो नेने पृथक 
नह रह सकता । एेसा लेन राजनीतिक मही, पम्पलेदी नही ब्कि व्यापक श्रध 
मे मानवीय एव, क्तेच्यनिष्ठ लेखने हे } 


"मही प्रारोप नहीं 
केवल तुम्हारी नीद से शिकायत है 
तारीखे पूरी तरह घचेतेन * 
श्रौर तुम बेहोश 114 
{ कृबेर दत्तं } 
~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ न 
1 ° एगाटके ्दिलिप्र॑ठा 15 एजतु ५ 7६ * 


2 ““षष्यती' , श्रत्रेस-जून १६७५ 


नई कविता की उप्तग्धिया है । केवल मिधको प्रतीका प्रौर बिम्बो का 
नवीन प्रयोग ही नही, बल्कि उसने वतमान काव्य को एक सवथा नर्ईटेष्टिदीदै, 
ठहदाव कौ ल्थिति को तोडा है, भभिव्यक्तिन पा सकने वाली घ्नुष्ूतियो को अभि- 
व्यक्तिदीहै। डा० नरेद्र मोहन वे श्रनुमार इसमे” जीत्रन का साधारणता का 
महत्व हँ, लुता स्वीकार है श्नौर श्रभिजत्य का श्रस्वीकार 1*2 नई कविताने 
क्विताको विशाल व्यापकता प्रदानकी हँ ्रीर सतय व बहूरोसे कही महत्वपूण 
व्यक्तिकोमानाहै। डा० नामवरसिह्‌ के शब्गोमे नई कविताने हमारी काव्य 
भाषा को समृद्ध करने म महव्वपूणं योग दियाटै। करल मिनाक्ररे नई कविता नं 
समग्ररूप से टम एक तया प्रौर परिपक्व कान्य बाच दिया है जिसके द्वारा हूदय रीर 
वुद्धि की पृववर्ती विच्छिनता समाप्त हुई ° यह्‌ सचहैकरि ह्य श्रौर मस्तिष्क 
का, नावनाम्मो श्रौर तक का एेसा सामजस्य पहले कभी नही हृश्रा । 


इसी कं साथ नई कविता की अ्रपनी कमिया यासीमाए्‌ भीर्है। कुचं 
सोमाभ्रो का डा० इद्रनाय मदान न उल्लघ काह । भद्यता इसकी मसं बडी 
सीमा है जिसने इसकी लय कये भ्रस्त व्यस्त कर ररा दै । इसकी कथनी ध्रौर करनी 
मेम्रभौी श्रतरदहै। एक्रभ्रोर बडी सीमा) वह यह कि नेह कविता स्मरणीय 
नहीदै। एसी कारण दमे कही विना पुस्तक्रयाडापरी के नेहीलेजाया जा 
सक्ता। भत्यधिक वक्तव्य्वाजी, सेमवाजी, बडबोलापन प्रर भ्रति सवीनतानं 
भ्राप्रहसे इते क्षति पट्वी ै। नई कवित्ता कही फुटर्बर क्विताश्राकोही विधा 
बनकरन रहं जप्ये । सशक्त लम्टी क्वित्ताग्रा का प्रधी अ्भावहै) 
>< >< >< >< 


राजस्थान का वतमनि हिदी काव्य श्रापवे हाथोमेदेते हए मु 
गवे का भनुभ्वहोरहाहै यद्यिप पूण श्रावस्त कि यह्‌ काय मुभेसे कह 
बेहतर कौरईश्रय क्र सकताधा। शायन इसे सम्पन्न कंरनेका भागे वदक्गर 
मैने जो मीड। उठा लिया वेह भ्राज सोचताहू मेरा विवेक नही बतिकं दुस्माहस 
हौधा। खेर । राजस्थान साहित्य भ्रकादमीन 1964 मभौ नद चतुर्वेदी गे 
सम्पादन मे राजस्थान के छवि नामे देषा द्री एक सक्लन निकालाथाजो 
भरकर मे इसत वहुत वडा भ्रौर प्रठत्तर कवियां को भीड को्लिण् ट्ण था। ठोक 





~~~ ------------~------------~----~------ 


1 स्वतन्म्रता रजत जय ती प्रभिन दन ग्रस्य, ' नई कषिता स विचारिता 
तक पृ० ४३१ 


2 इा० नामवरतिहं नई कविता, “उपलन्धिया प्रर विम्ब विधान" प ४० 
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तैरह वपो बाद श्रकादमी यह वलन्‌ निकाल रही है जौ पिते से प्राकार, शित्प, 
क्थ्य प्राति मभिनदहै। ब्रहेतरहनिक्या दावा करनातो मेरी पखता हेग । 
दूसमे कविय कौ संख्या कम रपी गयौ है ताकि सकलिते कवियो को पृष्ठ भ्रधिक 
भित्र सके प्रौरेवं श्रपने कवित्वा वि्थिष्ट, साथकसा परिचय पाठकोकोदे 
सर्के! प्राते क कुष्ठ कविवधृभ्रो नै शायद इमम सम्मिलित नही हयेना चाहा 
हागा, तभी उ-लोने मरे निवेदने कै वाद भी भपनी रचनाण नही भेजी! बहुतसे 
नामोका छन्ना भी सभवरहैँ। यहु मेरी मजवुरी प्रथवाकमीहोस्क्तीरहै, लेक्नि 
यैन यथ।सभव इते राजस्थान की ग्राजकी दह्भिटी कविताका प्रतिनिधि सक्लन 
वनानेकीचेष्टाकीहै। 


राजस्थान की हिली जीनई वदिता तरिमीभी प्रात रे पद्ये नही 
मिवाय एक बात्तकेकरि हमारी कविता पर्याप्त चर्चित नही हूर है। कंदं हमारे 
समालोचको की मेहरबानिपा जिनकी नजर जवभी पडी बाहर पडी! परतमे 
प्ररारित्त होती रही सराहित्यिष पलिकश्राने भी श्रपने क्वियाकाष्यान क्म 
रखा । वु पत्निफ़ाप्राकी ननटेतो नित्त, इलादवाद प्रौर बनारससे हीही 
नही! फिरभी हमारे कवियो का बाहर च्वादहै। इम सकलनके कुकवि लम्बे 
भ्रधे मे ब्रपने लेखन की निर तरता बने हुदै शरैर देश की प्रत्यक पतच पतविकाश्रो 
मे प्रकाशित होति रहे है। मर कहने काश्य इतनाहीहैकि राजस्थान का 
केवि श्रात्मनिभरदहै। जो षह है श्रपनी रचनाशक्ति के वारणदहै। उतत पर कोद 
प्रतिष्ठानी ्मथवाइसयाउ्खमेकील्पानहीहै\ग्रौरयह्‌ शुभभीहै। 


हमारे कुठ कविय) के शित्प, क्थ्य श्रौरे चितनमे मतर प्रायादहै 
यह भ्रासानी सें मणि मधुकर हरीश भातानीश्रोर सुधा गुप्ता भ्रादिमेदेखाजा 
सकता है । मणि मधुकर की कंवित्ताश्रोम एक सुश्ठद परिवतरेन है । लौकरानेवा्ी 
श--वली नियतनित हई है ग्रौर नलवी वे स्थान पर निर्रता भ्रायीहै। प्रस्तुते 
संकलन म उनकी कविताएं एक बदलते "मूड" का श्रहुमापर दिलाती ह। उचकी 
कविता 'वुधके पोः की प्रारम्भ की पतिया उदरिति कर रहा ह~ 


दविता पानी 

मु गपाहै ती श्रोररेतके 

सम्बघोमे 

दितनी दरयरेतरन लमीदै 


सुवह श्रौर शामके रगामे 1" 
१ 


` ( मणिम्रधूङ्र) 
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पूरी बविना सकेवात्मक है, कहीं शाच्दिक जटिलता नही लेकिन भयं 
माभीयसे युक्त प्रौर पाठक को सोचने क लिप श्रगला पष्ठ उलटने मे पते थाम 
सेतीहै। तविता की सफलता दसी बातपर् है षि वह पाठ्कको कही महरा 
छण, उम भीतर पूरी ममा जये प्रौरक्वि तथा पाठक्मेकिर कोई दूरीहीनं 
रह जाये । तार भरमुताई' मणि री चचित कविता है । उसकी कुदं पक्तिया- 


“दिसी वा पता नही वित्तनी क्धियो षो चन्रतहै 

ताई प्रभूता के केण सुलानेवे लिए 

कितने देहधारी शब्दो को बुलाया गया है 

दीवायो्मचुने जामैके निए 

ठ्डा पमीनाष्ठी श्तु वे स्वागतमे खडा वैप्रावाजज 1" 


पणि तरहन्तरह्‌ के प्रयोग दरने वाले ममथ कवियोमेपतेहैँ। कईबार 
प्रणाम की प्रमुक्ता कविता दी समग्र सुधडता एवे भ्रथवक्ता पर प्रततिवूल प्रभाय 
डाल नातीदहै। कितु मणिकी इन रचनाभरोमे प्रायोगिक प्रयाम कम, प्रय एव 
बोदधिकता प्रधिक ह) मै समभता ह मवसे केटिन कविता वह होतीहैजो 
श्रत्यधिक श्रासाने शव्नेमेकही मपी हाती । मात्र भारी-भरकम शब्दोका 
भ्रम्वार कविता को रत्ती भरभी दुरह नहीं बनाता । 


सुधा गप्तामे एकं नया विकास भरौर पदिपक्वताप्रायीहै। वे खुनकर 
भठने लगी है श्रौर श्रषनं माहौल क करीवमे देवने लगी) ऋतुम्रोकी भाषाः 
म उनको य पक्तिया' इसकी पुष्टिकरी है-- 
" मत दो मुभे, 
उन हुतात्मा का पता 
जिनके पास पुण्यो की 
एक लम्बी पह्रिस्त दहै 
उपदेशाके भारी भरकम शन्दरहु, 
मनेतीसिप 
उन दहूवास चीखते नोगो को 


कापी टगोस 
धिसरते देवा हैँ 


जिहेमृक्तिपानीटै 
परपने भ्रास्-पास कौ गमे ह्वा से} 
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_ श्री नद चतुर्वेदी, रामदेव प्राचाय, रणजीत, शुगमिदर त्तायल, क्मर- 
मेवाडी, मदन डागा, नद किशौर प्राचाय का श्रपना वंशिष्ट्यहै, कहन कोदगरै, 
तया टरष्टि या प्रतिवद्धता के श्रनुहूप ही उनका केथ्य है । एके बाते जौ प्रधिकाश 
कियो मे समान नजर श्रायी वह है सामाजिक प्रसमानता, खोखलेषन, व्यक्ति के 
साथ चल रहै माकं भ्रौर इससे जनित श्राक्रोश, धुटन तथा साथही मानवं 
श्रास्या एवे जीवन के विविध रगो से सम्पकं 1 नद चतुर्वेदी प्रादमी कै साथ हूए 


करर मजाक को जानते है । उनका प्राग्रहनये माम ग्रौरनयी त्लाशका है 


“श्रव इस शुत्प्रात कं लिए 

प्रतीक्षा का समय नही है 

जबकिलोग इस सनदे ग्रौर प्रधकर्‌ 

श्रौर सीलन की केपकपी श्रौर गलानिसे 
निकल श्रानेके तिण् बेचैन 

गरमी भ्रौर रोशनी प्रर खुते हण मैदानो म +" 


इमो वे साथ कदि को वास्तविकता का पूण प्रहसास भी रहै-- 


"है कुखप्रलाव वे पास जगह 
हैतोक्तेषिन थोडी सी, थोड लोगो के सिए 1" 


हरीश भादानी भ्रपने नये शिल्प भीर तीव्र श्रनुभूतिमा वे साथ इस 
सक्लनमे प्रस्तुत हए दै लेकिनि ग्य मे भी उनकी वही लयात्भकता है- 
" तार-तार होक्रभी हंस जाने को लहक्ती मेरी हकीकत ।'' हरीश भादानी ने 
भ्रगादता श्रौर बेवाकीसे म्रपने करो व्यक्त दिया है । उनकी श्रपनी श्रास्या है-- 


°चदलाव कौ हवासेदहीहोजाण जो प्ररिरपजर वे|पूज्य कँसहो । 
समयक हमस्पनहोजो|उ-ह्‌ कैसा नमन रेत पर खोजे/ख-हू कै पाव पर रख 


चाव क्यो चलां जाए 1“ 
; 


भौर हमारेदेश की यहु सच्चार्ईइजो सभी ममस्याग्रास विकराल, 
लेक्रिन जिषक्ा कई हल नजर नही प्राता-- 


* दोस्त मेरे 1 
भारत एक कपि प्रघान देशनही 
कुर्षी प्रधान देश है।॥ 


डा मदन डागा कौ इम कविता व विहरते युबहानेज दी भ्रा दलनं 
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के दिनोमे पोस्टरो पर लिखकर एक हथियार की भाति प्रयोग्र किया था-- 
“वात बौ्तेगी, हम नही ।" 


भ्रपनी कविता “क्तिनेदिन "कीशुरूकी दौ पक्तियोमेही 
मगल सक्सेना ने भ्मपने देश वे देशवासियो का अत्यन्त सरीक चिम्बके साय एव 
चित्रमयी फलक खीच दिया है-- 


^“क्रितने दिन खीचेगे ? 
हम घोडे भवाल कफ रेथ के 1" 

षमर मेवाड़ी फा प्माक्रोश के साथ वस्तुस्थिति का प्रहसास-- 
"भ्रव सहानुभूतिं वै शब्द 


खोखले लगने लगे है 1404> 
प्रोर सैजादी भविताप्मो का प्रथ ` 29 


मपुसकता का वोध करत्ता है ॥ 


पूर्णेद्‌, जो स सक्लनमे हैमत शेषकेसायदोपुवा कविमोम मसे है वही 
महसूस करते ह जो उनसे पहते की पीदी ने किया है- 

“विष्वास जग पता जारहाहै 

भ्रास्थाए्‌ जल रही ह 

तक प्रखकेश्रागेप्रागयीदहै 

प्रव दिखा कु नही नेता 

सभीके्िरभ्वेरै 

गरदन भुकने सगी हु ।" 
श्मं० जमसिह नीरज दसी प्रममे दहाती स्वर की प्रवरपतामे साय हतै, भौर 
लष ही कि- 

^ धया करेगे ? क्याक्मये |] 

शोल कवर दृते भ्रकाशका |!|] 

एक दिनिषहु भी 

पमडदधियां नापतां राजपथं 

फीभ्रोर ~ जयेगा ष 


त्य = ~) * --- ॐ ह) णड 
हमे श्रधेरे कर {| > -5\ 1 र १1 पृतं 
र 


॥ र) न्‌ चेच -99 


रणजीत की कविताएं पदते जमीमभीरहै, भिनमभी। यातो स्यापि 
धवि मि नता नेह चहियाया पिरयो जाः भिने त्िख ही नहीं स्फ़ता। रणात 
मे दूरे रगभीर्हु। उनके समानो, प्राव-प्रवणस्वर फो भरामानी स पटवन जा 
सकता है! पएत्ती प्रेयसी को सम्बोधत, व्यार कौ उवतादह्टश्रीर शारीकेवार षी 
ङ्द भी उनष्छी वयिकत्ताप्रो म भित्तौ चटी टै 1 यह कोई मादनस पहर" त्रही 
बत्किः र्प-तरितलिन्गौकादही ष्क फदु भरहमामर्है । फिर भी रणजीत तरै जीने 
कषा प्राग्रहु प्रौर वहुभीदोष्ोरो पे मोच प्रधिकं स्वायो महत्व का निणय है-- 


ष्द्रैनतो रिषे प्रचार्विभामिका पास्टस्वनकर 

भीड मे वेनाम दोना बाह्ताह 

ध्रौरन वोई महामलनिव वनदर उस षर दमततरह्‌ छठा जना 
स सोग मेरे उद्धस्णो षी उित्ताविं धपनी वामे रकं 

प्रोर्‌ उनम्रैसे देकर चतं भ्रपना राप्ता) 


षन दोषो के वीय जो लम्बी चौडी जगह दै 
मैउसौीवेक्िसीश्तेनैम 
पक इु-राम्‌ की त्तरहु जि-दा रहना चाहता ह) 


विशेष निन भ्रौर दशनकेधगनलकेकवि द्म प्रग्रह महैः नदं 
पिशोर श्राचाय । उनकी द्वन वृथक्ता रहे, सवेदग्णील अनुभू द्धै! प्यार दशन 
प्रौर जि-ल्मीकी साधीन-सौोगधघ ध्रातती है उनम 1 पट शुद्ध क्विताहो मक्तीषहै, 
ताजीभो~- 

मुभमे तो श्रच्छी रही 

चट मोरपा 

ज! तुम्हारे मृकुटपनचनी 

भ्रमरनेभी चटती 

परः जिसका सौ-द्य 

उसका यना या) 


दमदे विपरीते एक्‌ दुसरा धवुभव-- 


"यदि मानभोनर्‌ 

व्रि रापनेमृमेहीदसा 
तोतरम्ह्‌क्यादो पेयायां 
जवव्हुमरेरीप्रारम्रारहाया)'' 
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श्रतमे फिर यही निवेदन करना चाहमा कि कवि श्रौर कविताको 
-पाख्यापित्त करनान केवत जोखिम काक्ामहै ्रपितु मुश्किलिभी । बलिरि्र 
का कहना ठीक था कि किसी कविता की सबसे श्रच्छी व्याख्या उसे ठीक से पढना 
है । क्लास्ररूपी कविता की व्याख्या उसकी रूहानियत को त्म प्राय करदेतीदै। 
मैक्लीश की शरास पायटिका' की सारगरभित पक्ति से श्रपनी बात समस्त करना 
चाहूमा 

“कविताका चाहिये प्रथन दे 

(वह) केवल हौ 1“ 


यदि कयित हीगी ततो उसमे भ्रथव सार होगा ही। 


पुरानी भिनानी योगे द्रे किसलय 
सोकानेर 
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नन्द चतुर्वेदो 


जम 2} भ्रप्रच 1923 ई 
विद्याभवन रूष्त इ.स्टीद्गूट, उदयपुर म 
भरष्पापने । हर दोर की कविता से जुड। समथ 
क्विके साय साथ अरच्ये समीक भी । विद्र 
{ भ्रब बद } कै सफले सम्पादक । 


(राजस्थान रुक्वि' (भाग१)का 
1964 म सम्पादन ! नद -प्तुर्केली यानी प्रात के 
भरप्रिम पक्ति वे मूनक सम्पादक मौर समोक्षक । 


सम्पक रूरल इन्स्टीट्‌यट, उदयपुर 1 


चार कवितापं 
एक 


श्रादमी की इनच्छाग्रो को पहुचाने की गमित 
सीतरनेके लियै 

किन मदरसो की जशू्रतरहै? 

किंतावो की इवारत केवलं 

घुतुरमुग पठते हँ 

श्रीर्‌ फिर धुप की तरह गरम 

हवा की तरह फले 

प्रकाश की तरह खुले पस वाले सत्य को 
दवा कररेत मे सिर धृसेडसेते है । 
प्रथशास्त्र श्रादमी कीचुटनीमेहै 

रोग्रा रौर भापामे 

ग्रौरवे विस तरह मेरा हाथ दवाते है-इसम 
मेरी त्वचा समभतीदै कि 

प्रयशस्व्वी धारतेजरहैयाजगत्तमी हई) 


श्रादमी न जाने कही 

येखा रहे, बोये, कटि, चले 
धु घलक्ो के वीच भरवेरोम 
रोशनी मे--इससे क्या ? 
वह्‌ समता है भ्रपने हक । 
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वह दात पौसतां है, वक्षो की टहूनिया तोडता है 
हाक सेगाता दह 

तव त्रतुचक्र भ्रवरिपत ऋतुग्रो की 

रचना कग्तारै 

ग्रम्निवर्णा पुप्प गुच्ो की । 

शन्टी उदास मौसमोकेवीच 
ध्रूमश्रानाक्याहि? 

सडवे तहा है 

यह्‌ दिनो, महीनो की लौट~पीद 

शिशिर, हेमत, वसत प्रर उल्टे 


कोर श्रकत्पित द्वु श्राय 

इन्टही वेसवरोसे 

हसने ग्रौरगरमदहोनेकौ न्तु 
बहे, घाटी दर धाटी 

सिला दर शिला 

ग्रादमी अयनी इच्छग्रो का हिसाव 
ने लपेटे, इन फटे पुराने चिथडे मे 
ने तरकाये जुवान 

म्मे की त्तरहे नहे दाना 

वेसव्री श्रौरबेवभीमे 

मुभे दरण श्रौर इस देहवें प्रारपार 
रौर म्रतरगमेसमभनलू मे 

वह गर्मी, वहु स्पक्ष 

पिलदहार वह्‌ मौसम जहा दहो 

मै उसी मौसम की रचना 

उसी मौसम की तलाक्षमे 
नूममेग्रहनक्हू 

यधा हुम्रारह-- 
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दो 


भ्रव दस वुरूश्रात के लिए 

प्रतीक्षा का समयनहीहै 

जवं किं लोगं इसं सम्नटे प्रर प्रधकार 

श्रौर सीलन की कंपकपी रौर श्लानिसे 
निकल श्रामे कै लिए बेचैन 

गरमी श्रौर रोशनी ध्रौर सुने हुए मेदानो मे । 


चित्तनै रास्तौ पर उन्होने हमारे लिए 
हाथ उठायार्था 

हमने समभा वह्‌ एक सकतदहै 

भ्राम सकेत की तरह-विदवास प्रौर 
नयी स्वना का सकत 
चे्विनिवेक्र्रवाजीगरथे 

वे समय के सारे रास्तोपरखडेये 
श्रपनै वक्ष पर उन्होने हमारी गर्मी 
हमारी लाचरेनेतेलीथी 

हम उनकी इच्छाप्नोके तिएिशरुथे 
चछीटे आरीर नादान रौर उनके षरे कै लिए 
जम 1 


लो अच्छा हा 

सूरज श्रस्त होने के पहले टम इक्ट्ु हो गयै 
उनकी हत्याय भ्रौर हर चालाकी के 

खेल को खत्म करने के लिए 


हेमसे कृखदचिपानहीरहै 

मनुष्य वस्तूरी मृगक्ी तर्द घाम नही द्रुठताहै 
जहासेग्धजमे 

कहीसेमी हथेचियोसे, श्रगलियोसे 

दरीरमे फनी धिर, रक्त से वह्‌ जानता ह । 


इस अनाघ्राता केस्तूरी गध कै लिए 
-उरने श्रपनी पीठ पर ढोये है इन तमाम 
सौदागरो के वार्दानश्रौरभरुसेकी बोरिया 


समयभ्रागयाहै 

लोमडियो की तरहु दुव कर चलने 
श्रीर चालाक होने कानेही 

किन्तु रपे रवत की गर्मी 

म्रीर प्रवाह रौर अस्तिच्व की सचाई के लिए 
निकल प्राने का ` 
प्रीर श्रादमी के दवे हुए वक्षसे 

तपि जलाने का 

भ्रोर उससवके विरूढ 

दक लगाने का 

जो ग्रादमीकोद्धोटी रौर चाल्राक 
लौमडी वेना देता है । 
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तोन 


ज्योततिपियो से भाग्य पने कौ जरूरत नही है 
एक उखडे हुए समुद्र को मुद्टयो मे वाधने वाते लोग 
नजर वचाकर वदगी कर गहे ह) 


एके उदास मौसमके लिए 

सव ऋतुम्री का सूर्य 

करीव-करीव एक साद 

सब नदयो का उद्गम श्रीर बहाव 
ग्रीर अरन्त 

ममे मालुम है। 


क्या होगा यदि कलं एक सिपाही 
सेनापति, सामन्त, कचि, गणिका याकि 
विसी्गरकी कास्य प्रतिमा 

कही खडी करदी जायेगी ? 

लोगो क्ये पास पासि वेखवर 

पत्थर फकने का गर्म्यासहोगयादहै 


श्रक्षेरो के मोड, उनकी इवारत 
प्रौर एक भ्रौर म्रथ-- 
ग्रव किमी भाष्यकार 7 जरूरत नही है 


पासमेन कोई भरनादहैन खिडकी 
ग्रौरतो की नजरें श्रथ हीनहयो गयी 
मीनार पर चढकर श्रदने भ्रादमियोने 
ग्रत्महत्या क्रलीहै 

मानसून वादलं श्रौर रहस्य के ताल~ 
सरोवर द्रुढने वाते सज्जनो 

सुनो 1 

हेल सीजर } सोजरदीग्रेट 

भ्रौर श्री भ्रमौ भ्राम रास्तौ पर 
बैधुमार इक्टरी हुई भीड 

एक धरथरातो हुई मोमबत्ती की योनी 
दुचनती हुई निक्त जाएगी । 


चार्‌ 


कितने पाससे हवा गुजरती है 
लेकिन रोमाच नही होता 
सिफं सशय होता है 


सव कटी लोग देस्वते है 
कृ हिल रहा है 

कही कोई शाख कोड्‌ पत्ता 
नई तार 

हा, हिल्तातो दहै 

लेकिन इससे क्या ? 


जमा ह्रां समय लौट सक्ता है 

वहा कीलसे दुका हुप्रा है चकार 
भ्रादमी वो पत्तं दरपतं द्रु ढना पडता है 
जहा वह्‌ सिफे एक तदहश्धाने कौ 

सीली हुई मिद्ध होतार 

या एक मृल्थु 


कितने पासहौी रखी हुई है श्रागं 
तेकिन यह दिशिर, हेमन्त ग्रौर मूख 
की वफ कव पिघलती है 

सदायसे दीमार ओर जद पीते लोम॑ 
देखते हँ 

है कुछ अरखाव के पास जमह्‌ 

है तो, लेकिन थोडी सी थोडेसेलोमो कै लिए 
तबे अस्वीकृत ्रादमी का 

इस मिदटीमेजोहोना हो, हो। 

भाग्य जहा कापत्ता रहे कापे 

सूरे, जले, या वह्‌ जाय 

माय वे लिये इस अ्रलाव या उस्र अलाव 
तव म्रीर जाय 
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किन्ते पास से गुजरी है नदी 
अपने जल के पुराने क्ल द्ोढती हुई 
केच नीते जल वाली नदी 

लेकिन रोमाते नहीं हता 

सिफं सशय होता है 

किसे देमी नदी अपना जल्द 

वस उन्हीकोजोनदीकेरै 

ततव हम यही वेठे रहँ उदास 

तब उन्हीं सूखे रौर सपार होसे पर 
याकि इन ्रालकेऊडे गो मे] 
छषातुर जिन्दगी चक्कर लगाती रहे 


कितने परास मे युजसता है इनिहास 
तेकिन किसका ? भाग्यवान सोमो का 
नबूरोकाने पडितेका 


ततर मेँ इन्तजार कस्ते हृए लोगी के पास 
जाकर क्या कटू 


तुम्हारे पास हवा है, गहै, दी 
इतिहास 


तव भी सक्षय भ्रौर एरेव ओर समय के मारे हुए 
सोम उवमे 


श्रोर बाहर की बहती हुई दवा फो एमे ? 


यह्‌ फसला अरत तक जाने के लिए नही 


सिफ यरूकरनेगेतिएरह 
जब कि लोय कुछ नाराज ग्रीर वेच॑न रहै 
श्रौरे जरूर 


ये ह्वा रौर अराग ओरीर मदी त्क जाना परसदकरे 
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डा रमामिह्‌ 


ज-म 1927 ३० । शिक्षा-एम ए (हि), 
एम ए (रा्नीति शास्त्र), णल' एल बी 1963 
सै जोधपुर विश्वविद्यालय के दहि्दी विभ्रागमें 
रीडर 1 समाज कल्याण की प्रनेक सस्याग्रोसे 
सम्बधधिते रही है । नागपुर तथा मारीरस वें 
विष्व हिदी सम्मेलन द्रवाय “सारस्वत सम्मानः 
ये सम्मानित । 


प्रकाशित तिया समुद्रफेन (काव्य सग्रह)। 
यह सग्रह उत्तर प्रदेण मरकार से पुरस्ङत हुमा । 
2 श्प्रक्रिया' में कविताएं सकचित (सवक्तव्य) 


सामाजि पवेनपतिक्मप्रो मे प्रकाशन । 


सम्प रीडर, हिन्दी विभाग, जोधपुर 
विहवविद्यालय, जोघधुर । 


धुप 


कठिने इसे 


नही 
सोने 

का 
रना है, 


गागर 
मे 
भरना है, 


रेती परपानी का 


किर नही 


दफ़यद 


सूम्‌ ए फिरती है-- 


कचन 
का 
हिरना है- 


मृगचृष्णा है ॥ 


धुप 


साहित्य सर्जता 
नन्हे नन्दे फूल 
लिख रहे हँ लघुक्थाएं 
श्रोस कीदब्रृदोमे 
प्रतिविम्वित न्यथा 


ऋतुश्रो ने लिखीर्है 
घारावाह्कि कुतिया 
पतर ने लिखे सस्मरण 
भरती पत्तियो मे 

भ्रकित स्मृत्िया 


प्रवहमान भरने 

प्रवन्व काल्य रचने मे व्यस्त 
गीत-कार विहग 
र्य-त्तान के श्रम्यस्त 


प 


सक्रान्ति 


कभी लगता है 

यह्‌ रास्ता हमारा नही हे 
प्रीर कभी यो 

किं शायद 

हम इस रास्ते के लिए नहीहै 


रातो यह यस्ता गलतत है 
हम सही है 

याफिर हम गल्तहै 

यह्‌ रास्तासटीहै ् 


ही सक्तादै 

हमी ने गलत मोडनलेचियाहो 
याफिर समभवहैकि 

शायद गलत रास्तेनेद्मे 

तोड़ दिया द 


यह्‌भी 

एक सक्रान्तिहि जीवनकी 
विगल्तग्रोरमहीको 

इष तरह्‌ जोडदियागयादहै 


यदि- 

सघर्पो मे तरा हृभ्रा मन 

हीरे की केनी वन जाय - 
धमिल टष्टियो को उदात्त क्र जाय 


यदि- 

ग्रन्तम्‌ की पखुदियो मे 
कसी हुई वेदना 

गन्ध यन केर डो 

ह्वा कौ ठहर -उहुर पर 
समपितिहोते 


यदि- 

विपत्तिकेततपमे 

तपायी हुई हदिडया 
व्कास्पनले ङं 

हिसाके दत्य को सटारनेका 
दायित्व मेवे 


तव कटी-- 
अथ मिते श्रस्तित्व को 
पूर्णता मिले व्यक्तित्वे को । 
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ड1० ज्य्िह्‌ नीरज 


जम 19291 शिक्षा-~एम ए पी-एच 
डी 'दहि्टी)। एक लम्बे श्रमे से तेषखन मे 
सक्रिय । स्सा्हियकी णव कविता। धा सम्पा- 
दन । यायावर प्रवृत्ति। शास्त्रीप सगीत एव 
रानत्थान की विल्नकेता म विश्नेप रूकि । 
चितेरला सम्बी श्रनेर्थ लेखे प्रका शिति । 


प्रकाशित इतिपा--1 मीलजलं सोई पर- 
द्वाश्मा 2 दुग्रा-त समारोह {दोनो ही कर्विता 


मग्र) 1 3 राजस्थानी चित्रता प्रौर हिन्दी 
कृष्ण काल्य 1 


सम्पक प्ित्रिषल, राजङीय महा- 
विद्यालय, सवाई भाधीपुर । 


दणी का आदमो 


वह वहयही नही 
ग्रगाहुम्रागेठारै) 

कलकलाती दोपह्री मे नीम के नीचे 

दो घटे श्रपमी धुसकालसे 

उसे जवरदम्ती खेदा गयाहै 

उरी हुई श्रा श्रीर बु हुक्के सा 

सर लटेकाये वह्‌ 

एक जलते पत्थर को गैरक उनाकर 

एक श्रमे से उकहू टठा है । 


वहरहाल ढाणी कै नग घडग वच्चो का 
हुजूम रेट सुडर्कत्ा सवसे पहने 

तमाशबीन साग्र लगा 

क्योकि उसे कान काटने वाले श्रौर 
भोली मे डालकर ते जाने वालि 

कै अ्रलावा श्रौर कोर्ईडर नही 

न पटवारी का, न रंव वसूलने वाते का, 
न गावेके ठाकुर का 

याकि जगलप्त के मुरदी श्रौर 

दान मागने वाले पडत का। 


भेरी पेट श्रौर बुश से विदकं वर 

वह्‌ बुक्ता हुक्का | 
सीधा पहाड चढ सवेता धा 

शेरसे भी ्रधिक उरताटै वह 
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नाजिम से। 

पर एकव घन्टे स श्रपनी 

घुसवालसे ताकभाक कर यमे 

तसल्ली षि यह्‌ तो 

मद्रजी का कवरदहै 

जौ ववपनम साय जोह्डम (रेता था 
श्रीर उगर चराता था। 


वट सुत्फी की दममारकर 

श्रपनेमे साहम वटोरतादहै 

प्रीर श्रनगढ भायाम पठने लगता 
मेरे मुखौटे को, 

गावम खुलने वाले मिडित्स्ङ्नें 

की चर्चा सून 

दादी बडे हुए चेहरे प्रौरपीनते दातोका 
भूगोल कुद भ्रौर फल जाता है । 


क्या करेगे हम दतती जोत त्न? 

भेरु खेनरपाल श्रौर माताकेमडमे 
जलाये हे दीये ग्रपनी ग्रपनी सुविधा देख 
श्रपेरे मे पगडडी श्रौर मडक नापते 
गाजपथ पर पहुच गये 

वह ढाणी म्रधकारमे फिर 

भायभाय करती गही । 


क्याक्गेग इत्तीजोतका? 
थोडाघी श्रौर छच्डू टालक्र 
जिस दीपको जलाने रह 

वह॒ भी हम प्रधेर मे द्धोड 
उसी पगडडी पर लपक गया 
हम पीटते रहे पूरव का दार! 
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उसने जहूरकेधरूटकी तरह 
सूल्फोकेदमको रूट लिया 

भ्रपने भरमरने सीनैमे 

श्रीर गण्डं गैठकमे गुस्सील साडसा 
नथूनोमे धुश्रा फकता दग्रा 
चत्रकारने लमा 


्याकरगे? क्या करगे 11 
योल कवर क्या करेगे इत्ते प्रकाश का 111 
एक दि वहभी 
पगडडिया नापता गजपय 
कीश्रोर यिसक जायगा 
हमे श्रपेरेम एड केर। 


2 


वह लट लिए घूमता 

ग्ररने भसे सा 

राता श्रौर धमकातारहै सभी को। 
सूरज की भ्रोर जाने वाली पगडदियां 
वद पडीहै 

वह श्रपनेकोही सूरजसिह्‌ क्ल्ताहै। 


भय म्रौर तास कै वीच भुलते हुए लोग 
घवराते है टादमे से 

पुलिस प्रौग कचहरीसे 

टामेहा मिनातेहै 

श्रौरश्रपने हीमेमर जातेहै। 


पगल मे पिस्तौल लगाए 

वहभरुद्ो पर वलं लगाता 

श्रपन सत्यको स्वपर लात्तारै 
मारूगा। काटूटूगा॥ 

पस्सा नही होगा, वस्सा नही होगा 
गू जते रहते हे रोज वही वही शब्द 
मरहम्रधेरेदहीलोगसेतोम 

भ्रौर सानपडेधरोम 

धस जातिं 


ध्व घक्क जलती हुई क्क 
सवाद होन धर वाती रहूतौीरै। 
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रुर शहर श्रौरक्स्मेम 

ही है वहु 

क्डलो, वाधनो 

र पृलिमवालो कीततरह 

ं उत्तर की श्रौर भागतेहै 

वकि उङ्कुक्च करगयेहं 

क्षिणक्ो 

चमरुच म्याऊ का मुह पक्डन र तिर 
व भौ वहत करम लोग नैयार है । 


श्राही खजानै से फंके गय 

खास्द्‌ 

पाम्टर वनक्र चिपक गयेटै दीवार पर 
रौर शब्दं वहीसे धूरन लगनेहै। 
श्रादमी उदे देप्रतारै 

मुह्‌ विचकाकरचलदतार्‌ 

पर शब्दे भीत्तरी तह तोड कर 
श्रादमीकी तग गलियोम 

चक्र मार श्रातेहु\ 


वार गर पोस्टर देखकर 

वह भ्रादमी श्रगने हथियार डानदेतादह 
शव्द उसका मुस्करा कर स्वागत करते ट 
श्रौर वहु ढोने लगतादै एक योम । 


समय असमय अ्रकंलेम वह्‌ 
उमपोस्टरकेशब्दोको 
गलीमञ्रणकी तरह 

फक कर दौड पडता 

तग म्रौर श्रपेरी गलियाम 
चकराता हुश्रा वह्‌ 

जन्पथमे श्रपने घर प्राता ह। 


भयसे मुडकर देखतारै 
श्रौर प्राश्वस्त होकर 
पदि भेड लेता है 
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+ 


दिमाग की मल्लिवरे ठीक केर 

वत निढाल होकर पलंग पर नेटतादै 

परिवतं7 के निए सोलता है रेडियो 
यह श्राकाशवाणी है 

टिकाऊ निदगी के लिए 

जरूरी है परम्परा से चिपक्रे रहना, 

फिर वही पोस्टरके ब्दोको सुनकर 

वहु उद्टल पडताटै 

भ्रीर र्मरेमे 

चक्कर काटने लगता ह्‌ । 


हार 


श्रदमी 7 गओोप्डीहाया नारियत 
पक रतन दहै सोपटी का तनाव 
मभमेदीचीत्कार मयदन जाता 
थर्थराती हुरएव ली 

सनित पार सुपजातीटै। 


नागते हणे ग्यरगोश्च क 

नाड्यो म लहलुहान 

कतर श्रासोको 

स्न चेहरे की ग्रोर ताक्ते 
जगलव्रटक्ा सोल 

गदने पर श्राजमाते 

श्रार वीरे गीरेमेग की 

धर वराहट म दम तोटने देणना 
भला किसको पम्‌-दश्रा सक्तारः 
प्रासक्तारहै श्रासक्तारै 1) 
एक साजिश भरी शतान पीडटीके। 


जगनमहाकरा कर जा7वगे का 
फसान कौ अ्रादिम नालसा 
वियाफ्रासे लंकर वियतनाम नक 
वे जगलमे टाका करते शिकारी 
क्दडूतर का फडफंडार्कर स्वरी प्रूत्‌ 
मक्लावेतेनु 


22 


भयानात मूर्गावियो की नायकाय 
ग्रतडिया काडियो मे फएसाते सरगोश्ं 
धायल गेर जीभ निकालकर 
भुगयुटमे हाफते 

डयाड्थाकरतैहुण श्रधमरे 

हिरत, गदं ओ्रौर वार्हसिमे । 


भ्रागलगीरहै जगलमे 

विल्तामे द्िप-जीव कूरणरने 

विसको पमदभ्रा सवताहै 

टडडी, मास, मञ्चा, खून श्रौर 

सून का चिटख चिटरा कर जलना 

ग्रा सक्ताहै) पसदश्रा सवताहै!1 
एकं माजिश्च भरी रतान पीदी को) 
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हरीश्च मादानी 


ज-म--11 जुन, 1933 {बोकानेर) । 
मारि यकर उत्प ण्व सामाजिक प्रगति से 
विदयार्ो जोवनसे ही जुड। धर कूक तमाशा 
देखनं बले हरीश भादानी यनी एवरी इच 
पोयट' । 1961 से 1973 तक वातायन" क 
निकाला जिक्षं देश की प्रतिप्ट्ति साहित्यिक 
पत्तिका्क रूपमे स्वीकार किया गपा । श्रषबारो 
मे केम घर चलानेर्के लिएनीरस नौ्रस्या 
भीक्ी। श्भा तक प्रौट शिक्षा, साकनिर मे 
थ 1 सूनारैश्रज वहा स छी हो गयी दै! 
एमं मजेन्रूरी कं दिनो बम्बर, कलकत्ता जाकर 
पत्रकारिता कवे सम्पादन का काय क्र श्रातं 
दै । विचारधारा से माक्सवादी । 


प्रकाशित कृतिया--1 ग्रधुरं "तं 2 सपरन 
कै मली 3 रे्षिनीया को 4 सुलमतं विष्ट 
5 उजली नजर कौ मुद {राजस्थान साहित्य 
प्रदम परस्टेत) 1 


सम्पक--दछुबोलो धारी, बोक+नैर । 


नारायण की अस्वीकृति 


मैनेतोनही चाहा} रचा जाएफिरसे कोई भन्य नारायण । 
म नही ह । सञ्चयो मे मतप्त / नर / कौन्तेय । 

मेरे होने / वकते रहने की अपनी शआयते / -ह्चाए है 
जिनकी हिज्जे किण बिना एला दिया जाण | शून्य 

तेक को भेदने उखा द्विया जाए रचाय । 

जिसकी नीवे कापत्थरनदहयेमेरी हेली | सम्बोधन 

ही कसेद्‌ उसे / जोएपणा / जी वेषणा मेरी नही । उये 
मेसासक्सेनू | कैसे कह उसे ्रहश्यका दष्टा । कंसं 
श्रगृग्राञ / रखे गए श्रव्यक्त का यहीदै व्यक्तं । 

उडायाही उड़ाया गया / ्राक्राश ही वने रहने / भराखिरश 
हो ही गई मुके पहचान श्रपनी | सूरजकेरूवरू होकर 
शुनत्तती / पपडियाती / पसरी हृरद धरतीहमे / जिसे 


मुद्धिया भर-भर उद्काल रगे जाते क्षितिज / उकरैरती जाती 
दिशाए । 


लो ( मैनेभी हिमालयको चडादियादहे गख ( कालर 
थमादी हैश्रतीतको्मैने। सोचके बयाबासे कभी 
का्मागया बाहर उकठेहै पाव जिसप्रोर। वहं सीध 

मेरी है / फटेगी यवनिका / वह दिशा सुनिदिचत है । 

प्रत्यचा / तूणीर / कमं का महात्म्यजौ भी वाचे ( वेसुन | 
न भेरेचेहरेकोजलूरत है किरगपोते] नमेरे भीतर 


मुचा हमरा कोई ब्रहम कि श्राकादय वा विराट आचक 
देखता जाए । 


इन हाथोने भ्रू वरतीहै दछैनी | त्मारी | केतम 
कि म्माद्मकद होकर रह गया रहै समय / यही 
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है मस भ्राज | पहीमेरा प्रनागत | पटगृमेगे| 

मेँ सीसे / शू जता श्रततात तफ इत्ता वदा श्रस्तिग। 
वकृ ख्नगियाजोभी कमेर [वमद | दग । 
श्रलगजर उठता यह श्राज | श्रपन प्रनागत्त को 
ग्रपनेटीक्दमेप्राकारनेतै | श्राया पीता । 

धम गाता दै । ग्रीर योता टै । 

मे किमी पंदानम हयिपार स्यामे दाय चाध 

वृहनेलाहो गया | श्रतुंन नहीहरमे | श्रौग मेरे मामन 
रचागधाहजौभी नव्य नारायण | वटं मेगानही। 
नई मरा नही। 


ध 


एक ओर एषषा 


हमेशा वी तरह / श्राज भी उतार फको है अपने उपर की चटाई / 
धरली है सोयौ हुई मामूमियत पर सष नजर / थमक कर पेन 
हौ नेचननेकी नन्दी सी घ्रादत / वाध नले ममे तोतते 

गते का गीत | 


चेटका कर कमीज की जगह भ्रपना प्यार / दबे पावभ्रा गया रह 

पहर | देहरी बीच बडी टै नेगी हकीक्त / फली है जिसकी 

प्रासो मभेरी यह सराय | भ्रीर भरेभरे हाथो लौटने की भेरी 
। र्ईकेफोहे/ सी रोटिगो की माठ  थमादी है मेरे 

हयाम। वुनुरषु टोकर चलदिाहमै | कुडे मे 

प्रद ही / सवग्यापी वना कर रख दिए गए सुप सवेरे की 

तलाशम | 


ग दह्कता हुमा /न ही सुचिया फेक्ती दिशाही 
भाईहै मेरे सामने / तरते हुए गुम्यदो ताजियो का 
पाकाशहो गुजराहैमेरे ऊपरमे | 

वौमार टवा ओर्‌ जद धूपसे सूज श्रई प्राग्व 
मवभीफिरा्ईहै चारोश्रौर  लहैके जगल मही 
पायाहे न्बुदको | म्नौर भनेलग गयाहंदेदी गर्द ^ 
प्रागसे/ जोमेरी नही दती / जो भो वता है| पथमा 
है मुम से / निगल जाती ट / सुरसा सरमायादारी | 
प से दिमाग त मभक उती है प्रगौटी / फैवना 
भतर कौश्रोर गेटियो के साय डे तकाजे / सीन 
पज कर पीटता है यर्दा भ्रावाजे। 


भ्राज भी नही दनी है। मेरी याप्रायै निम्र / पुमुर 
नोह नै जग जमादारोके पास होगी मीन । 


काट दार फर | दोदी मीटी/ माले णम से 

दुदरती रदहेती ककती श्रावाजे | रेकता है मायरन 

लाह वे दात श्राजाद करदेतेहैं मे । जेवो। ग्रौर 
जोड-जोड मे तेजाव भरा देखने लगता हं मै / मैदान मे मड | 
साम प्रदाजको / वदलताहैश्रपने ततवर | मुभे प्रधैरा 

टौ स्रवैरासिलाषए जानेकेसिवाफ। क्रतादहे 

मर तव्रालफन ता नाटके । 


मेणा कौ तग्हु/ भ्राजभी सखीचतेता्हउनके तेवरपर से 
श्रपनीश्राख { जडता हु श्रपनै कानो कं किवाड / उन 
नर्ारश्रावाजी के करीत भ्रौर करीव होकर / फोड देतां 
धीरज करा सूलगतां हुभ्रा त्रपना ग्रलवि । 

कागजो पर्‌ नही मडेगी मेरे सवेरे भी तलाश । केचसे 

नटी दिलिगी जिदातकानौसेभगीमेरीसराय। ग्र नही 
उतरेगी तस्वीर । तारतारहोकरभी हस जाने को लहक्ती 
मेरी हकोकत | 


बोलाभीहै फभी | वक्त श्रपनी जवान । हृश्रा भी है उसका 
कई शरीर । सुविधाश्नौ के हाथ वनत्तिहै युदया प्रौर डोरे 
श्रौर सियाकरतेहितंवर तनाव । 

ताडदीहै मैने ( धीरज की पाबदिया | पष्ट ( दंखीौ । 
दूरदरुग तके विखर गया | क्याहै तुम्हारे पास 
क्रिह्‌ाजाऊमे | हृहरता हृम्रा एके समदर | 
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कं ` नट कक्कर 


नमन केवल उपे 


स्तूपा । मीनारो । सेवी ऊचाद््या | इतिहम की 
भूतात्माएु होकर जिए जो} वदलावकी हवा स 
हीलोजाएं जौ ्रस्थि प्रजर। वे पूज्य कंमेहो । 
पमयकेहेमस्पनहौीजो । उन्हे केसा नमन | 
रेत पर सखोजे । उन्ही कं पाव प्र रखपाव। क्यो 
चता जाए / 


मनवरफका | मगरमरी हो देहं जिनकी | 

किसी भी जुलाहैकंदुने दही । पहनते हो । 

गेण । रक्ताभे । पीताम्बर ( क्यो दए कोई 

इस तरह की दछाह / कथो सर्मपित हो कौर । यहा । वहा । 
पट्‌ कटो / याफिरतुम | व्रोधनेभरकीरी सज्ञा । 
मयोजाक्रेजो / श्रु परमारुप्रोमे / एग्न । क्षर । 
स्पकाभ्राकार | प्रादमी से ्रादमी क्रा शब्द । 

प्रदमी काग्रथ होने क्रा यतन । 


णेसी एपणा । तुम्हारी हो । तुम्हे मेरा नमन । 
एेसौ निमिति । वुम्हारी हो । मेरा नमन । 
प्रनागते का | मक्रारने की ऊर्जातुम्हारी हौ । 
मगा मन | मनुक्योमनरुका नमन । 


जवं लगता है प्रषन प्रतीक पर 


सांस-सास रसकसती रहती रेत / श्रयुलियो से 
होता रहता रचावं प्रतिमाग्रो का / सन्नाट 
के शिलाखण्ड पर ( क्षणकोठनी / उर 
दिया करती है भाषा । मेतुम । 


मे-तुम' / भ्रतिल्पोसेभी/ वही वही तुतलाया करते । 
्रागन | गली । चौक जी जाया करते | 

यही-यही लगता है / रगवती हय गई । 

जिन्दगी की श्रभिलापा । 


ग्रोमे।(म्रोतुम/ उसे भी कहदो । 
जहामृकाक्रतौीहै श्रा । प्रचनाकी | 
वे होते है प्रतीक / प्रतिरूप / यही एषणा 
ग्राजे / भ्रनागत यही । 


प्रतिरूपो । श्रौर्‌ प्रतीको पर / जव जव 
लगता है प्रशन / तव तय / उत्तर की 

खातिर श्रकलात्ती हई एपणा / बोला करती / 
विनाराग { श्रालाप / जिया जाता हैक्से। 
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रामदेव श्राचायं 


ज-म-जून, 1934 शिमा-एमषए (म्रग्रजी) 
परमिद्ध क्वि एव समोधकं । कहानिया भी 
लिषी है) 


प्रक्राशिनं ङतिया-सम्येदन इतिं (सहयामी 
कवि) 12 ्र्षरांका विद्रोह (कवितां सप्रह) 
39 चयी--1 (ड) जगदीश गुप्न दवारा सम्पा- 
ल्तितीन विय का सग्रह) 14 मोन रो 
मूरज (राजस्थानी कंविहा मप्र) । 


प्रगतिशीलता, स्वस्थ मानव-मूत्य एव 
साहित्यिक गरिभा कै पक्षधर । 


सभी पत्र--पतिश्नाभ्ा म रचनाए प्रकारिति। 
माच, 77 स ग्रगस्त, 77 तक मधुमती" का 
मम्पादव । 


ग्रभी इयर महाविचाल्यः वीकनिर म 
प्रध्यापन । 


षम्पके जेलके कए के पासः बीकानेर 


महाभियोग 


विस्फोटके धमावेकीतेग्द्‌ 
मेरे दिमाम षौ फाटक 
गलियो, नडकौ, फुटपाथो पर 
निकल पड़ी भेरी कविता, 
विवण मुखमुद्रा धारण पिये 


भेरी डाययरीकी लिपियोकी 

ग्रतड्िया चीर-चीरे कर 

राम रास्तो पर परल गयी मेरी कविरत्ताए, 
म हूकाश्रो मे वाल प्रिषेरे, श्रम्त व्यस्त, 
विद्रप भुखारृततिथो कै साथ ! 


उनके नेत्रो मेषरमकेतु 

दहो म॑ तपते तवे, 

ग्रोर रोम-रोममे णठते तनावये। 
रेसी श्रराजक मन्‌ स्थितियो म 
जन-पयौ पर वढ चटी मेरी कविताएं । 


उनकी विर्षिप्तावम्था देषरवर 
उनवे पीछे पीचे चन पंडा 

एक जिक्तासु जने समूह्‌ 

जौ श्रपने्राकारमें 

फलता गया, फलता गया, 
ग्रीर फलत्ता गया । 


उत्तजित प्राच्दोलित मेरौ कविताएं 
उस विशाल जन मैदान मे जा पहुची, 
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जटा श्रमूमन 

राजनीतिक श्राममभाण 

प्रायोजित की जात्ती थी । 

वद्‌ नभरुचा विशाल मेदान 
मानव-श्राफ़तियोसे 

लेयालव, खच{खय, ठमारस भरकर 
जन्‌-समद्रकम्पम हिलोर ने लगा। 


विलाल जन-मञ्च प्रर चढ गयी मेरी कविताण 
फिर एक साथ 

श्रने वेस्व फक-फक केर 

इम कदर विवस्त्राहोगयी 

करि श्रनेके स॒मकदार भ्राख 

लज्जा-भारेमे वरतीम घस गयी। 


निसना क्विताग्नो म 
मवसे उग्र एक कवितां 
ऊचीश्रावाजम स्रपता कयानं जारी किया -- 


एक क्रे क्ठ्येनागीन कविकी 
रकंवापहोन द्म दिमागी कपिताए 

श्रपने स्नष्टा के दोहे व्या कत्व कं खिलाफ 
इम दरयारेभ्रामम 

श्रपनी सामूहिक हत्याभ्रोका 

मदा{भियोग घोपित करती हं) 


“ हूमारा स्रष्टा हमारे मुसोसे 

तात श्रौर विद्रोह के शख वजातता रहा 
ग्रोर अपने जीवनमे 

ग्रपने म॒खसे 


एवे हामनाक, सेमभौतापरस्त 
भाषा का उच्चारण करता रहा । 


हमारे माघ्यमये 
वह्‌ व्यवस्थासे युद्ध क्रनेका 
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नाटक रचता रहा, 

प्रीर श्रपन॑ं जीवनमे 

ग्रात्म-समपण वे दात-दीमन मन्धि-पत्रो पर 
हस्ताभर करता रहा । 


एर चालक हरमे माव 

वह हम दपनी ' सचाइया ' कहता रदा 
ग्रोर श्रपनी कायरता्रे 

° परिस्थिति ' कट केर 

ग्रान्म-रक्षा 7 क्ववे गोजता रहा) 


य्रपने न्रप्य कौ इम शोगनी नपु सक्ताने मिलाफ 
हम उसमनी सोनी जोीतरी कविता 

ट्स दर्दारि भ्राममे 

गामूटिक ग्रात्म-टत्याग्मः कव नि्णेयनतीर्है, 

ग्रैर जन-प्रदालतमे गुजारि कर्ती रै 

रि इन हव्याश्नो की न्यायिक जाच कंरायौ जाय, 

तेथा प्रपरागरी कलिर्‌ 

वेटोर-से-क्टोर 

दण्न-विधान की व्यतस्या दी जाये । 


पह व्यान दैकर उम यग्र कविताने 
सभी विवस्त्रा क्वितामरोको 

ण्केनेते मरत दिया, 

ग्रौर फिर प्रसस्यभ्रासो कै नामने, 

भ्रसस्यहाथोद्मना क्गने, 

ग्रस्य शन्दो कं टीव, 

वे वितिप्त, विवे कविता 

ध्रपनी चमचमाती ग्रमुच्यिमे 

टीगैक्यीक्निया निकास निकाच कर 

सामूहिक स्प से एकं साथ तिगलने लगी, 

श्रीर तडप-तडप कर पृच्छाड पाती हई 

उस विदा जन मच पर 

घडाम घडाम गिरगिरक्र 

लाक्ञोकेस्पमपमरने लगीं । 


१ 


ग्रसस्य उवडवायी श्रामे 

पद्चाताप श्रौर शमं मे धुलती हुई 
इस टृजिक श्रत को देसतौ रही, 
श्रौर फिर एक दिली नफरत क साथ 
भीडके म्रसख्यचेहरोमे 

श्रपराधी चेहुरो को तलाशने लगी । 
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रचना का जन्म 
जेव-ज निने वंठता है 
सारेजिस्मकान्बुन 
उगरलियोकौपोगी परजमादहौजपतारै। 
सारा श्रस्तित्व 
एक श्रप्र्याशित रोमा से सरगितत हो जातादै। 
दिमाग रे पदं पर 
भ्रूनी-पिमरी यादोके 
खया-वित्र उत्तरने लगते हे) 
चते दिम पहाड की तरह सामने खडे हो जते है । 
भ्राखामं सूरज उतर श्रातादहै। 


नस-नम मे विन्फोट होन लगता है । 
िराग्रामे गर्म लावा भर जाताहै । 

परधने हुए लोह कौ तरह 

दन्द पन्नो पर फल जाते ह1 

एक-एुकष््ण एक-एक श्रवधि वन जाताहै। 


एसे समय योई वददाक्ल, 

यो वेईमाने चेहरा 

मेरे सामने श्राने का साहम नही करता । 
गरदन शुकाय सारे "विलेन" 

हय वधे ग्रपराधियोकी तरट्‌ 


स्वेना के दरवारम खडे हो जाते ह । 
सरे छिखवडी 


रष्टरीय-म्रतर्सप्टीय प्रावरणो से 
नेभेहोजातेह। 
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ग्णदमी रौर भ्रादमीषै 

फामले मिमट जाते 1 

कपटी गिह लाशोसे टट जतिरह। 
चीरिया यय वसीटनाद्योडम्तीहै) 
विच्छुका डफ क्ट जाता) 

सापो कौ विषली लिया पूट जाती हे । 


ग्रपना वौ श्रपना दद 

सवका योम, सया दर वन जातादहै। 
मयम 

ग्रौर तुम्टारा तमः 

षीठिष्टर जातिहे। 

समूचाग्रादेमौ काग षर यउनर श्रातादै। 
जप्-जत नित्त वना ह 

सारे जिस्म कायन 

उगलिप्रा कोपोगापरजमा टा जतादटै। 


2 


प्रतिश्चीध एक रूपक 


वसेने उस द्दियग्रौरतकोपेडसेवार्यरण्ता पा) 

उन पदतती यादि शि कै हाथ पाव रन्मियो भे जडे धे । 
ठमते पान नान्तर कसे जर्जर करद्िग्येये) 
म मर्यादा ज्योति की यावर लूटने काहर सम्भव प्रमलन 


कियागयाथा! 


नेजस्यी प्रीरतमे मुहपरकाती षष्टिया षी नी। 
(तावि उसगी वाणी पर प्रतिवन्य ग्ट) 

उमे चादुफमारमार कर डरायाजा रहाा। 

ममरेतस्वरोम यहधोण्ति विया जा रहायां 

प्रवह प्ररत विक्षिप्त ।गूगीदै। वही है) सनेकी 37 


चरमे उम ्रीरत ॐ हश्च हवे्स उड दिये यै। 
उ जगती सोगोके दिमाग मसीम उमे हुए ये) 
जीनसेभूढकासाप मणिप्रकाश्च फेवे र्हा था) 
मनमपापवा सन्दर ताज्श्षो कै ज्वारमाटे से 

अरन्दौर्सित्तं था 1 


वमरसे ऊपर को धड ण्वदम{, एमन थो। 
नीचे वादयरीर्प7-चधसे, या घास्तषटूम्ये 
या वल्कल वस्मोसेडका था। 


जगलीलोगोके हायोम पैन ग्रीजारये। 
पिजयफेउ मादर माहौल म मदमस्त हकर 
व मित्नत्यौहार मना रहे ये। 
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उनके मनमे पडयमतो का जलजला था। 

वे चालाकी के साय कानूनसेखेल रहे थे। 

उनकी त्रभिलापा उस दिव्य श्रौरत के अस्तित्व को 
रौद-रौद कर, कुचल कुचल कर फक देने कौ थी। 


दिव्यं ग्रौरत के चेहरे पर श्रात्म विक्वासि कावलथा। 
ग्राखोमे श्रतल गहराई थी 1 

टोश-हवास हीन थकान के वावज्‌द श्षरीरमे गत्ति थी) 
मनमे दीपशिखा सी प्रज्वलित ग्रास्था थी । 

उमे विहवासथाकि एकं दिनं सृक्ति-कान्वा 

ग्रस्मिता की वहार लिये इसी रस्ते से गूजरेगा। 


जवकिं ववर लोग विजय दुन्दुभि वेजाते हुए 
श्रपनी साजिशौो को सफलता पर एकन्दरसरे का 


स्नेह श्रालिगन कर रहैथे 
कि मृक्तिकारवा श्रा पहुचा। 


ववेरोनै वच निकलने के अ्रनेवे नाटके किये, 
पर उन्हे मचाई कौ वचिष्ठ भ्रुजाग्रो ने श्रपनी 
गिरप्तमेत्ते लिया 


दिव्य म्रौरत को वन्य मूक्त क्र दिया गयां। 
मुह से काली पह्ियाह्टा दी गयी । 

उस अ्रपहताकं पावनचरणोकये छुकर 
कारवाकं नायकने शद्धाभरेस्वरोमेकटा 
"दवी 1 श्रपना परिचय देकर 

मरे त्रनुयायियो कोल्रुताव कर। 


उक्दिन्यग्रौरतनक्हा 

“मे मानव मनव सम्पदा, 

श्रोर ब्रनुभूति कौ ग्रभिन्य{कतिट। 

मेरा नामक्वितायाक्िक्ला याकि मस्ठृतिदहै। 
मे ग्रनदवस, त्र ता, अया ह| 
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मद हास्य के साथ उस दिव्यभ्रीरतनेक्टा 

"जन-नायक्त । इन वर्येरो को उगत विचरने दो 1 

ये ग्रपरायी है, पर भ्रज्ञानो है । 

सूख्वाररहै पर नादानदहै। 

एक दिन ये स्वय ग्रपने पाप-योध से श्रभिशप्त हो जा्ेगे । 
ह्जागे फन फलाय, सीग उरखये, 

इनके पाप एक रिन स्वय 

नमे भयेवर प्रतिश्चीधसेकेये) 


/. 


एक रैखक का श्तयः 


मुके कति हदाहियोवे 

फंशनमेन सजाया जाग्र 1 

सस्मरणो विशेयाको कै कधो पर 

मेरी भ्र्थीकोन उठाया जाय । 

जिन्दगी जियादहमे 

एक गुर्यति हुए भेद्ये के सामने 
शिकारकी शक्तमे चिेमेमने की तरह 1 
मरनेकं वाद्‌ मुभे 

शेरकीखालन ग्रोढासी जाय । 

मेरा परिचयदेगै 

तेग रास्ते । वन्द कमरे । सस्ते होटल । 
ग्राकाश्वाणी, सभा भवनो, रगीन मस्चोसे 
मेरे गुज्वारे न उडाये जाये । 

मेरे नामका हक हासिल 

मेरी ही जिन्दगी जानेवालो को, 
केचीसीएय्याश जुबानोसे 

मेरे चिथडे न विखेरे जाये । 

मरूगामै रोगभ्रूववीमागीसे 

गाचिव निराला मक्तिबोध वनकर, 
राजनीतिसेक्होवि यु 

भवेन, भापण या शताब्दी न वनाया जाय। 
जी चोटी जि-दमी जीते, 

वे द्धोटी मौत मरते है, 

एक श्रदना-सी मतक 

चिराद्‌ आडम्बरनं वनाया जाय 1 
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। 8, 


मगल सत्सेना 


जम 14 मई, 1936 । शिक्षा--एम ण 
(समाजगरास्त्र) स्वतःव्र लेखक, पच्तकार एव रगकर्मी। 
राजस्थान मादित्य भ्रका्मी के सचिव {दिसम्बर 
1964 से माच 1968 तक) । प्रयोगणील चित्रश्ारा 
षी सस्था !टछमण-28 का सस्थापन तथा उक्तके तीम 
चपों तक प्मध्यक्ष । माहिव्यकाये के मच वैचारिकी" 
के सन्थापक तथा प्रातीप ससयोजक । न।टय-सध्था 
'न्िवेणी' क श्रघ्यक्ष एव प्रधान निन्शक। विद्यार्थी 
जोवन से ही सधपशील, जागरूक व ट्टचित्त 
सचनधर्मी । 


प्रकाशित बइृततिया- 1 क्पटकां सीना फाडो रं 
(कविता सग्रह) 2 मै तुम्हारा स्वर (विता सग्रह) 
इतके श्रतिरिक्तं श्रनेक सकंलनां मे कहानिया 
कविताए तथा नारक प्रकाशित । बाल~-साहिप्य की 
श्रचेक -स्वनाए्‌ विशेपक्र रणप्दीय एकाक उ कल~ 
उपयास प्रकाशित । 


मम्पक मगल निवास, प्रमु उकिधर फे 
पी, चीकानेर 


हर वक्त सग होने का अहसास 


हर क्त पग होने का ग्रहसास 

चिना युए, चिना यते लगाए, 

श्रपने होने की अनुभ्रति तुम्हारे माध्यमसेषाए विना, 
एक एेसी याता परर दौडते चे जन्यः 

जसे वच्चा ठटरी हु ई सार्ईकिल परर्वेठकर 

पडर चराता रहै ! 


उने सव वदते हृएखोगोमे मे 

विसीकोभी नही मूलषाना 

श्रीर्‌ हर समथ उनसे धिरे रहने का प्रत्याभास 

फ़िर भी श्रकेला-्द्ूता-वेदना युक्त ! 

यह स्थितिप्रजता नही है )-क्या कोड है यहा ? 

कोई है मेरा अपना ? आसपास या दूरदूर-- 

जहा तव मेरी चीख जाती हो, कौरई श्रादमजाद मेरी स्रावाज 
सुनता हो तो योते--वतलाए--यहं वस्ती दै या इमा । 


स्पशं श्रौर गन्ध की अनुमूतियो से बौभिक 

पनी ही देह भं भुतोखििये की तरह मडराते रहना 

वेश्रावाज चीखते रहना, अनल नजर से ताकना ! 

वेफेकी पारदर्शी दीवारके पार खटेलोगो 1 

कोई तो इसे तोढो ! कोई तो इन्सान कौ गर्मी महसूस करो, 
पिषलो ओर वह॒ पडो । या, तुम मी 

भेरी दही तरद्‌ बोर रहे हो सुनाई नही पडता 
भेरीतरहहरकत कर र्ेहो 

जो चोत्ते के भीतर ही भीतर एक त्िलमिलाहट दहै 
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जोग ही धीरे धीरे, दोनौ हाय नोदटकर 
नमसकार कीमुद्रामे दल जाएगी, ग्रौर रोज 
सुह्‌-याम पेट वे व्यायाम केलिए 
सहेयातियो से नि सग, निरपेध, ग्रोढी हुई 
स्थितिप्रज्तता निए, टहखने वे नियमित क्म म 
यट जाएगी 11 


1 


कवितां 
इरसे तो की ्रच्छाथा 
प्रासत-पास कोई नगल होता 
प्रीर मेँ उसम निकल जता! 
प१डा क म्रपनाता 
उलियो मे गल्वहिया डालकर भूलता 
पत्ियो से वत्तियाता 
भग्र के साथ गुनगुनाता 
या, मौन ही वेछा रहता, 
परिदो से मसखरी करता 
प्रपेदे हिरणो के नमे-नभं पेट से कपोल रगडता 
या, उनतै' रेदामी वालोमे हठो को दयुपाकर 
कोद गीत गुन गूनाता 
भमो के सीगो से भूलवर जोर भ्राजमाता 
था, हिया वुडवाता 1 
गोद, भाद्रुयाशेये की भावुक, तरर, भिचमिची प्रालोमं 


भक्ता, वे धूथनी मेरे 
पटना से, मेरी जाघो से रग्रडते 


भयवा गल्क गटके मेरा खून पी जाते 

शमे फाडकर टुकडे-टुकटे करते, चट कर जाते 1। 

सेविन, कही अ्रच्डाथा, 

उसके ड़ाइगस्म म वैठे, दो दिलो के वीच वनी दीवार पर 
वातो का च्ूना पोतते रहने से कही अच्छा था, 

भ्रास्‌-पास कोईजगकहौता ्रौर मै 

उसमे निक्ल जाता । 9 
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नगर का कोताहतं 


नगर का कोह्न बहनी पर टिक कर 
ज्यक्शी -ेतारहै, धमेसेचीख कर 
अ्रपनादहीरचाहप्रा 

मूल्यो का तरमिप 

एसने-सा ल भना है 

दीम्वता रे भीतर एकं सूखत समन्दर 
ग्रौर उभगता दै उसमे से खण्डहूर उदासं । 


पता नही किस समय, क्याक्षू्गा रमे, 
स्रनुभव के धन्वो से कता हे रह रह कर 
एक मोह भरी प्यारी-सी सूरत का श्रहसास । 
दीचताटहै भीनर एफ सुचता समन्दर 
ग्रौर उमरता है उसमें से वण्डदहर उदास 11 
जव कभी सुग बवे सरोवरततो पर 
विसरायी बासुरी श्रू जता उभरकर 
लगता है जसे 
कभी-कही बहुकते ये, सासो ॐ सम्मेलनः1 
भावना के पलेरू भी उडे ये मुक्त-गगन 1 
प्नौर हय भी अ्रागन-मर भर पश्र चहकते ये 11 
चिस गया आदमी वदरती हेवाग्रोसे 
रायद ही च॑मकरेमा 
ग्रोर कुदं रोज हमारे उन चेहरौ का उजाक्त 11 
प्रनुमवकवे धन्बोसे फाकता है रह रहकर 
एक मोहभरी प्यारो-सो सूरत का श्रहसास 
दीव्ताहै मीतर एक सूखेता समदर 
प्रौर उभरता है उसमे से खण्डहूर उदामं | 
४0 


प 


क्या यहु स्वर भो ले लोगे? 


स्वगुद्धतो लूट लिया 
केया यहस्वरभीतेरोगे? 
हम सय की हधेखियो को तोड़कर 
निकतेमी जव तुम्हारी भाग्य रेवा 
सढको पर तने हए पिजली के तारो पर 
तुम्हारा हौ नाम जव दोरेमा ! 
तुम्हारी 'सील' लिए धूमेगे 
जव तुम्हारे चर । 
क्धा यह स्वर 
भी लेखो ? 
सव कुलतो लूट विया 
मोह को मेरे घर भेजकर 
चीने रोगे तुम सारे श्रस््-शस्तर 
यशु मीत्‌ बनकर भव शराश्रोगे । 
केसम देकर फाड दोगे वस्त्र । 
वर्दो पहनावं र 
इन प्राखाकीषी के आ्राखिरी श्रक्षर 
भीलेखोपे 11 
भव कृद तो बूट लिया 
व्या यह्‌ स्वरभीनेलोगे? 
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जुगमन्दिर तायल 


उम 16 नवम्बर, 1936 जमस्थान-ग्रलवर। 
शिक्षा-एमषए (हिदी) 1958 से राजपि 
महाविद्यालय, अलवर मे हिन्दी विभाग मे । 
विद्यार्थी कालसे ही कविताए लिखी प्रारम्भ 
की । प्रगतिवाद' णव नये बाध कै कवि । भागी- 
रय भागव कं साथ 1961 भ कविताः पत्तिक 


कावा प्रकाशन । 1976 भे मधुमती" के कृ 
भ्रकगो क्व सम्पादन! 


प्रकाशित इृतिया- 1 धुप भरी मुवहु 
2 सूरज सव देखता हँ 3 जगलसे गुजरते हृषु 
(तीनो कव्य सग्रह) 4 प्राधुनिक हिन्दी साहित्य 
क विकाम की रूपरेखा (भालोचना पुस्तके) 


मराठी, गुजराती प्रौरश्रप्रेजीमें कद्क्वि- 
तप्रो के श्रनुवाद। कई वर्धो से राजस्यान 
साहिष्य भरकादमी के मदस्य । 


सम्पक वरिष्ठ व्यारयाता, राजपि 
कलिज, श्रलदर । 


[र 


धरती 

यह्‌ नीती-चीसी चितकवरी धरती 

मेने धरती से पूद्ा । 

चुम पहाडो कामारी बौ 
क्योढोतीहो 

निर्जोवि, तुकीये, ददर पत्थरोकेढैरमे 
तुमह क्या मिलता है? 

फकदो 

भेरी प्यारी धरती इस बोभे को फंक दो 

भ्रीर्‌ खुलकर हसो 

इतने जोरसे हसो 

कि ्रासमान चौककर तुम्हारी श्रोर देखने लगे 

शरोर श्रपने खातो को 

जस्दी-जल्दी ममेटने लगे । 


मेने ्रासमान से पूछा 

तुम्हारे इन भोटे खातो मे क्या लिघारै 
कितने भको का हिसाब है तुम्हार 
क्ेवपूरा होगा 

पूरवे श्रौर पदिचेम दोनो तरफसे 

तरफान चक्ञेभ्रा रहर 

वीयतनाम के जगलो से गुजरता हरा 
जहरीली गसो का तूफान 

भिसमं शरुते मास की गध मिली हरर 
सिनाई भरौर गाजाप्ट्री से उठा हु्रा 
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रेत वगरूलो का तूफान 
जिसम जखन जहाजो का ध्रा 
ग्रौर तैला चालिदकी हंसी 

एक साथ धूली हुई है । 
मेने ला पालिदसे कहां 
निफं जैष्सलम म सत हंसो 
मेरीप्थारीधरतीको भी हुंसाग्रो 
मैने वीयतनामके जगलोमे कहा 
यडा जहरीला धुम्रा 
मेरीहरीभरीवरतीकोभी पिलभ्रो 


तय वीयतनाम के जगल 
श्रौर केला सालिद मे एक साथ कहा 
हंसी कोई मुग्बौटा नीरं 
न कोई कौशल 
हंसी भीतरमे एूटती हई कविता हे 
जिमे लिखते समय 
अगुलियो कै पोर जलने लगते है 
जिसे पढते समय 
गले की नवे गिचने लगती है 
अपने गले की नसे मजन्रूत करो 
अ्रपनी प्रगुलियो को सरत वनागो 
श्रौर फिर जोर-जोरसे दंसो 
या चाहं कविता लिखो 
यर तुम्ारी ग्रपनी पमन्द का 
मामला हीगा। 
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रोशनी 


प्रच्डा सिफ यह्‌ वताश्रो 
कि जिदगी का सामना क्याहै 
यासिफ़ इतना कि 
श्रादमी जिन्दा क्यो रहता है 
क्या बनाता है वह्‌ त्रिभृज 
चतुभुजया वग ? 
पहाडी शिखरो के उपर चढ वह देखता है 
कोई दिव्य देवदार वहा नही है 
समद्रके तछ मे उतर पट्चानता हे 
कौस्तुम मणिणे का भरस्तित्व सिफ भूठ है 
माना तर रेखाग्रो पर दौड वह्‌ सीखताहै 
उनका श्रत कही नही होता है 
कही भी नही, 
हा ्रलारीन क्रा चिराग 
उमने पाया है 
मग्रर चिरागकेजिन्नकौ राखे 
कसा उर जगाती है 
भ्रौर परेशानी यह्‌ कि चिराग 
भरव दुर फेक सकता नही वहः 
मुष्ठियो से चिपक गया है, 
बावेजुद इसके जिन्दगी है 
रोशनी क एक ल्पट-जिजीविपः 
उत रप्तार देती ह 
च्छा सिफ यह्‌ वतताश्नो 
यह्‌ रोशनी कौ प्ट कां से प्रात्ती है? 
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अमी कै ह 


कितनी पुरानी हे पृथ्वी 
कु नही कहती 
कितने पुराने ह पहाड 
सव कु सहते रहै, 
कितने पुरानेर्है ग्रौरत केभ्रास 
वार-वार वहते है, 
कितनी पुरानीहै भूखकी श्राग 
लगातार जलती ह । 


कितने पुराने है पहाडी फरने 

चदान के बीच रास्ता वनाते है, 
दितने पुराने है भुकम्प 

सब कधं हिका डात्तै है, 
वितने पुराने है ज्वालामुखी 

बार-बार कावा उगर्ते है, 
वितने पुराने भ्रादमी के हाय 

सव कृ वदते है 


' ठण्ड हवाग्रो के हृत्के रोको ऊ बीच 
एक करकराहृट की श्रावाज आती है भ्रौर 
तुम चौकन्ना हो जाते हो 
्राने बाले तूफान की श्रारका 
ज्मरो खामोक्ली को चीर 
तुम्हं वेचेन वना देनी है 
सुगयोके वीच 
एके भिन्ने गन्ध तुममूधतेहो 
बारूद की गघ 
एम्हारा उर शायद वाजिव हौ 


वे बुनियाद विल्कुत नही है] 
वे सिफ पीछे हट गये है 
एक दाक्तशाखी प्रहार के सामने 
उाके तरकसमे 
बहुत तरह के भ्रस् है 
एक भे एफ मोहक, मारक, श्रसरदार, 
उनका उपयोग समय भ्राने प्र 
4 जरूर करेगे निर्ममता के साथ । 


मगर सवान फिलहाल 
श्छ्कानहौ भ्राजक है 


सवाल गह्‌ हकिहमे (मुभे ग्नौर तुम्हे) 
भाजक्याकरनाहै 


छग गमे दूष निशित होना या 


भणनं 


एक मित्र से वातचीत 


नान्दकी गन्यमूघवैचेन हण रहना 
गभगषएक जंसादहै 


टमक्यान्‌षतेरह 
दुघटना या तसल्छी भग स्याव 
इससे ज्यादा वजनी है 
वह श्रा श्ाद--जो जगल वीच 
यादग्रदलोके किनारेक्िर्उखारहीदै 
उजखी रोशनी ग्रीर गहतर जिन्दगी की 
उसकी वावत 

हम क्यासोव्तेह्‌? 


फसल की क्म 

कल किसके हाथमहोगी 

वन्‌ रूस्त पडने पर 

रतून को स्याही वनाने रागे वड्गा 
या कौनश्रागे वढेगा 


वले संराव के िलाफ 
उसकी इच्छा की गहराई 
उसकी उदानीनता या उसी तयारी 
फंसले के श्रक्षरो की बनावट 
इन्ही के वीच श्रपनी शक्ल लेगी । 
तुमक्ेया सोचते? 
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रणजीत 


जम । मई, 1937, 1 जेभस्वान-कयर्‌, 
भीलवाडा (राजर) । शिधाएम० ए० पीन्एच-डी 
(हि दी) ! प्रसिद्ध प्रगदिशोल कवि एव समोधक । 
वीत्रानर, पाली उदयपुर श्रौरं वनस्यलो विद्यापीठ 
म श्र्यापन कायक वान श्राजकल राजस्थाने का 
यह “युष हस्ताक्षर! जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, 
बादाम हिन्दी विभागे श्रध्यक्ष पद पर कायर 
है! 1971 म 'मोकियत भूमि नेहरू पुरस्कार" से 
सम्मानित । 1973 मे श्रत्मश्राता,+ सोवियत सष 
भे सम्पन /पाँसवे श्रफ्रीका स्याद्‌ लेके सम्मेलन 
मे शरारत करा परत्तिनिधित्व। 


प्रकाथितत इृत्तिया--1 येसपने यं प्रेत 
कविता सग्रह} 2 गमं सोह उड हाथ (कहानी 
सप्रद) 3 इतिहाप्त का दद { क्वित्ता सग्रहं) 
4 प्रतिध्रूतत णदी { सम्पादितं कविता सग्रह ) 
3 जमती बफ खौलता सून { कविता सग्रह} 
6 भ्ररिभ्र्य { स्ीक्ला्मकलेषे ) 7 ष्हिदीनै 
प्रगतिश्ाले कत्रि (समीक्षा) 


सम्पक श्रष्यक्ष, हिदी विभाग, 
जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, 
बदा ({ उन्तर प्रदेश) 


४ ५ 


उस स्मय 


उप्त समय 
मेरी होती है सिफ 
एक शेया भर जमीन 
एक केम भर प्राकाश्ल 
' एक रूयूबे भर रोशनी 
प्रर एकं प्राकरुल द्रवीभूत देह 
-रोषरोम मेरी, नितान्त भेरी, भ्रपनी, निजी ) 
शेप सारी दुनिया न जान कहा होती है 
न जाने किसकी । 
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| दूसरी वार समुद्री यत्रा कसते ६ 


ग्रच्याहैकिग्रव मै तुम्हे कुदरूरी सेदेख सकता ह 
प्रव मँ तुम्हे भी देख सकता ह श्रौर समद्र को भौ 
नही तो पिद्ठलीवार तो क्हीसश्द्थाही नही 
हुराता हुम्रा हृहराता ह्र ४ 
जसे वि.सं दिवास्वप्न क एक वपता विगडता च््ाचिनथा 
नितान्त हवाई 
ग्रो नथा यट जहाज 
उमकी द्ाती चीरता हुप्रा बढने वाला यह पोत 
उस समयतोसिफं तुमथी 
तुम्ही ससुद्रथी 
नुम्ही जहाज थी 
ग्रौर मे उममे यात्राकर रहाथा 
नही,मेभीक्हाथा? 
तुम्हारे ही भ्रस्तित्वमे कही धुटामिलासा 
शायद हम दोनोही नही थे 
सिफ एकरस सा कोई घोल था 
गाढा, गहरा, घना 
ग्रपनी जमौनसे पूरी तरह अ्रसम्प्रक्त 
पारेकीतरह निरतर दौलायमान 
मधन, योभिल लेकिन फिर भी कितना तरख । 


पर श्राज तो यहसमुद्ररै 

जीवित्त, जागृत, फु कारता हुश्रा समुद्र 

श्रौर इमकी भौपण पृष्टभूमिम 
ष्यकौरेल्गिपरलहाय रखकर डी हुई तुम 
मचमूगमुदरल्गरहीदटो। 

५4 


न 


न 


हः 


~न 


टट 
ह्भ्रा यहहैफि 
भ्रपनी यौव सेमेरा सम्पकं टूट गया 
जो कय था हभारे बीच बरसोसे 
न जाने वेह कां ट गया है 
ऊपर उपरमे सवज्योकात्यो दिसताहै 
पर भीतरही भीतर कृ दै जौ पूरी तरह टट शूट गया ई 
षह्‌ टूटा हरा वजत्ता रहता है हमारे सवादो के वीच । 


वहु थह्‌तक भूलभयीदैः 

नि उडद की दाल मुभे नीद के विना श्ररगरी नही रुगततो 
भ्रोर मे उसकी दवा लेने बाजार जाता ह 

भरौर दोस्तो से प्पे ल्डा कर्‌ 

्रीर वन्यौ को श्राइसभीम खिलाकर लौट प्राता हू । 
भेमदिनतो हमने कभी मनाय नही, उसे घोषय 
भ्रपनीशादीकी तारीख तक भूल जाता कटवार 
भररवहु नेमकी स्परलिग तक गलत लिख रही थी एक दिनं 
पह जो एक यडा सच था हम दोनो के वोच 

समता हि वह पूरी तरह्‌ भूठ गयाहै 

हरा यहहै ति 

पनी ही पत्नी सेमेरा सम्पक टूट गया है ! 
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दी दोरक कै 


गैनतो किसी दैनिक के प्रथमपुष्टका 

कोई आठ कोठमी शीपक बनना चाहता हं 
प्रौरनटेगीफोन डाश्रेक्टरी से पौद्दिये गये 
एक नाम की तरह चुपचाप शुद्धीकृत' हो जाना 
इन दोनो स्थितियो के वीच 

मक्ही जीना चाहता ट । 


भेनतोकिसीके प्रचार विभाग का पोस्टर वन कर 
भीडमेवे नाम सोना चाहता है . 

शौरन कोई महामानव वनकर उसपर इस तरह छा जाति 
कि लोग मेरे उद्धरणो की कितावे प्रपनो जेवोमे रक्खं 

श्रौर उनमेसेदेख कर चरे भ्रपना रास्ता। 


ट्नदोद्धोरौके वीच जो लम्बी चौडी जगह 
मे उसीकेकिसीकौनेमे 
एकं इन्सान की तरह जिन्दा रहना चहता ह । 
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० मदत डाय 


ज-म-नोधपुर{1'शिक्ा--एम ए पीएव डी 
(हि-दी) । वक्ता, लेखक पत्रकार भौर शिक्षक । 
सविव, भारत सोवियत मत्री भध, जोधपुर । 


विद्यार्थ परिधद्‌ के सक्रिय कायक्ता--जल जानै 
का भी अ्रनुभव । 


प्रकाशितं कृतिया-1 माप क्म श्रनुवाद 
(कविता सग्रह) ) 2 सीपी का सैलाव { यक्ते 
सग्रह) 3 भरजानी सतीनो पर { सपादन ) 
% साहित्यकार प्रौर साम्भरायिक्ता {सषाल्न) 1 


सस्पक हिन्दी विमाग, सोमानी कलिज; 
जोधपुर 1 


दो दोसो के वीच 


मेनतोकिंसी दनिकके प्रथम पृष्ठका 

कोई राह कंँऽमी शीपक बनना चाहता 
ग्रौरनटेीफोन डादरेक्टरी से र्पौद्दिये गयै 
एवं नाम की तरह चुपचाप शुद्धीकृत' हो जाना 
इन दोनो स्थित्तियो के वीच 

मे कही जीन) चाहता है । 


मेनतोकिसीके प्रचार विभाय का पौस्टर वन कर 
भीडमेवे नाम खोना चाहृताहैं 

गौरन कोई महामानव वनकर उसपर हसं तरह छा जाना 
किछोगमेरेउद्धरणो की कितावे श्नपनो जेवोमे रक्खं 

ग्रौर उनमेसे देख कर चले ग्रपना रास्ता। 


इनदोद्धीरोकै वीच जो लम्बी चौडी जगहहै 
मे उसीकेकिसीकोनेमे 
एके इन्सान की तरह जिन्दा रहना चरता ट्र) 
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० मदन उागा 


ज म-जोधपुरः।'शिा-एम ए पीएव डो 
(हि दी) । वक्ता, लेखक पत्रकार ्रौर शिक्षक | 
सचिव भारते सौवियत मेषी सव, जोधपुर । 
विद्यार्थी पर्रिपद्‌ के सक्रिथ क्ायकर्ता-जेल जानं 
का मी श्रनू्व । 


प्रकटित कृतिया--1 घामू भ्ठ श्रनुवार 
(कविता सग्रह) 12 सीपोकां मलाव { मृक्त 
सग्रह)! 3 श्रजानौ भलीव्रा परर ( मपादन } 
4 साहित्यकार मौर प्ाम्प्रदायिक्ता (सपात्न)। 


सम्पक हिन्दी विभाग, सोमानी वलेज, 
जोधपुर \ 


^ न ॥ # 


गौया तिदगी जिंदगी नही 1 


गाय मार ता दान देना एक कहवित है 
मगर श्रादमी मार वोनस दान देना 

सरकार की श्रादतदे। 

यह्‌ सरकार 

जो रक्त सने चिथडे दिखा दिवा 

सदय परिवर्तन करना चाहती दै ना 

वे उसके भासिक धमं के चिथडेरहैं 

तुम नाहक उसे सून-ख रावा सम उर रहे हो 
भ्रौर प्रायदिचत मे ग्रात्महत्या कर रहे हो 


म तुम्हे हकीकत »से बतला 

सून कारगर खडिया से कंसे समा । 
मोत से पहले मरने कौ ्रादत 

वे हममे जानदूभः कर डाल रहे रहँ 
ताकिवे मौतके वादभी जी सकं 


नरना तुम क्या सममे हो । 
क्या दाक हुम श्रादमी नही है ? 
या दोष हमारी व्यवस्थामे कही है ? 


दोग होनेसे ही कोई म्रादमी होता 
तोनसेनी भीदोद्ागोपरही खडी होती है 
भ्रोर पृ द उसके भी नही दोती । 


दोस्त मेरे । तुम भेद को समभो 
टरेयडी बहुत गहरी है ? 
प्रोरं यह उसी दिन हो गद 
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जिस दिन किसी वैयाकरणे 
विना क्रिया देखे 

हर पूछ कटे जानवर को 

ग्रादमी होने की सन्ञादेदी। 
वरना एसा क्यो होताह 

कि श्रादमीश्रादमीसेडरजाताहै 
श्रौर रेगते रेगते 

मौत से पहले मर जाता दहै? 

यहु भी "कोई जिंदगी रै । 
कि प्रादमी थक जाये 

महज सासलैते कर 

श्रौर वेह भी 

ग्बुने वातायन से नही, 

कानून की कोठ्रीमे किये गये सूरागोपे 
नाकं रगड रगडके 

गोया जिदगीजिदगीनदहौी 

सासो का सिलसिला ही । 

या इस धरती पर 

हम जसे टरसपासरहो 

ग्रौर हमारा जन्म 

जानब्रूभः कर किया गया गनाह्‌ । 


परं यह भी विनावजह्‌ नही है 

कि तुम उसे प्राकोश कहते हो 
मेरेलियैजो होदादै। ॥ 
क्तुश्रतवमे 

प्रा्रमरी म वेच्चातौ नही 
विजमश्रौरमौतवे वीचेकी 

ग्राली जगह भग्ने कही जिदगी समनु, 
जिदगी श्रव मेरे लिये 

परणं विराम तक चलने वाला पूरा वाक्यै 
मार्येक्‌ । 

मृप्रसगे 11 

परं ममभो 
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जण्ण 


क ५८ ~ (ल न्क 


भेरे दोस्त ! इसे समो 

जम अर मौतके वीच की माली जगह 
उनकी नीयत को नगाकरर्हीहै, 

पर वे श्रपने इ नगेपन को 

प्षिरमे उतारी सेपी से ढाकना चाहते है 
पौर जिदगी दी लम्बाई 

विवान्‌ ॐ बालिष्त से भागना चाहते ह \ 


राष्टीय व्यवस्था के तलिमे 

गाधीवादी चाधी टट जाने पर 

वे समाजवादी 'मास्टरकी'लेतोौश्रयेहै 

पर ठ्मेजानिदूफकरचुमायानहीजास्हादै 
श्रीरश्षोरक्ियाजा रहादै 

वि समाजकादजारहारहै? 
समाजवादश्रारहादहै 11 


ताकि समाजवाद का जाप करते करदे 
हारी जिधडियो मे छलि पड जाय 
शरोर हम वकथकं कर्‌ मरजीय? 


वेग्ना तुम्ही सोच 
यह्‌ सवक्याहौ गयां 

वहू लाल छाल रोशनी 
जोक्लतकशरीफोकी्रासलोकोकाट्तीथी 
भ्राज पीली मद रोशनी मे कैसे वदल ईद? 
चोराहो पर सिलमिलाती वे टू लाइटें 
नाइटततेभ्प कंगे बन गर्ईूहै ? 

राइफलो फा वाद प्रस्तावोमे केसे भर गयादहै ? 
फिर वही पूनरावृत्ति दोष 

प्रादमी भ्रादमी से कसे डरःगया दहै ? 


एसी वात्त नही कि श्रखवारोमेश्रागनदौ 
उनमेभ्रागदहे) 


तेभी तौ मेहर उनसे धूत्हा जलानेका कामे गही दहै 
वाक्रायदा दपतर चल रहै 
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श्रोफिस ्रावस मे 

उसक्क्ककी कुसीप्रजोर्मानटकारैना 
वेह इस वात का सद्रूत टे 

कि पलक श्रमी कुर्मीपरहीह 

मेटिनीकशलोमे नही । 

पठं लीजिये पूछता वाली खिडकी पर्‌ जाकर 
उत्तर देने वाना साहब के काम से कही ग्या होगा 
भ्रभीग्रातादही होगा । 

जसे सूवह्‌ का भ्रूला 

शाम तकं घर लौट श्राने पर भुला नही कहताता 
वसे ही, श्रांफिस सुने पर चाय पीने गया वात्र 
चद होने तफ लौट प्राये 

तो श्रट्टी पर नही कहता है 1 

ग्नौर फिर, साहू भ्रौर उसकाभीतो 

कोई ह्‌ गरूमनिटेरियन नातादहै? 


ग्रच्छा तुम्ही वताभ्रो 

किमे फादलो मे उगपि गये गुलाबोसे 

श्रपने नासूर कव तक द्रि ? 

क्व तक्‌ स्लम्स्‌ कै कौडो को, 

नासापुटे मँ जानैसे रोक्र ? 

श्रोर क्डतकवबगलो कौ फाटक पर लगी 

कुचे से सावयाने की तल््तिया देख चौक 9 

क्या वाकई हर बगले मे एक कत्ता रहता है ° 
यदि नही, तो मे नाहक कयो डरे गया हँ 

फिर वही पुन रादृत्ति दोष 

मौत से पहले क्यो मरगयाहू 

भ्रच्छा ! श्रात्माही परमात्मा 
तोमेंभीस्लम्‌सकी मोरीके कौीटागु नासापु्ोमे 
दषतरकीीवुंडी सख्ररखटने वाटा एक परमालमा है 
तुम ममे पूजते क्यो नही? 


टीस्तमेरे 1 
तुम मुभे गुमगाह मत करौ) 
[07 


दिगररियो की पेशाखियो का भादी होकर 

म जसे चलना ही भूत गया हैँ 

ग्रौर्‌ भ्रव जब्र जवे मेरे पावे फासला नापना चाहते टै 
मेरे हाय अनायास 

दन वेस्ाखियो की श्रौर लपकते है 

प्रीर मे चाहुकर भा 

इस व्यवत्था के एकं ठीर्केर नही लगा पाता 

जिसने मुभे पाव पगुवनादियादहै। 


कुरी प्रधान दे 


पहले खोग सल्या जाते थे 
भ्रव कुसिया जातें 

दोस्त मेरे । 

भार एकं कपि प्रधानर्नही 
कुर्सी प्रधान देश है ! 


हमारे ससदमभवाकेद्ारमं 

कुछ स्प्िमे हीएेसी ल्गीहै 

किं समाजवादी सेठो की कार देखते टी 
वहु श्रपनै श्राप खुल जाता है 

ग्रौरहम गरीबोकोदेख 

चट बन्द हो जाता 

दोस्त मेरे! तुम्हाराश्रौरमेराही नही 
कारश्रौरद्वारकाभी एक श्रतरश्रात्मी नातादं। 
उधर, पाखियामे-ट की नाक नीचे 
तम्बुश्रो मे कगे वालेस्कृलोमे 

जौ बच्चे मिमियारहेहै 

वे देश का भविष्यवना रहे ह| 
नौजवान को ब्रूढा कृर देने वाले 

ये विइववियालय 

जो सभी इद्धिजीवी तयार करतेथे 

ग्रवे, स्पजनुमा डिग्रीजीवी बना रहै है 
जोवीजकीतर्ह्‌ 

न गल सवते ह, न फर सक्ते 

मात्र, पानी उगर सक्तैहै। 

वह, जो इ-टोने सीखा था 
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जसाका तसा । 
दुनिया मे मार्ईवाप इनका है पैसा । 
तमीतो 

परव द्रौणाचाय श्रगूढा नही 

चैक कटाते है 

सतरा होने पर ही केश मगति है] 


उपर दप्तरोमे 
कृद हेवा ही एेसी चल रही रही है 

कि विना पेपरवेट रक्ते 

कागज तो कागज 

फाइके तक उड जाती है 

पर, ग्रोफिशियले वेदग मलीनो मे 

सिकके डारते ही, फौरन निकल श्राती है । 


र्याम धनको पाकर 

मोपिया जितनी खुश होती थी 
उसते ज्यादा तो भ्राजं 

सफेद टोपिया खुदा हो रहीर्है। 


दोस्त मेरे। 

मक्तिकाल कभी खत्म नही होता 
उसकी तो मात्र पुनरावृत्ति होती है । 
भरेम करने की, एक उम्र होती होगी 
वापलूसौ केरले कौ 

कोई उम्र नही होती है । 


तभीदेखोना 

प्रमनेवेटे की नौकरी की खात्तिर 

शृनारो एम पी क्वाटप मे, प्रसाद चदढा न्ह है 
भीर मुल्ला जो मस्जिदमे नही 

मनिस्टर के वगते दुञ्रा माग रहेह। 

भोरट्सजो कभी मोती गते थ 

याभे मरजातेथे 

चादीकी गो मोक चवन्निया चगने लगे है । 
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शायद चवन्नी सदस्यता 

जीने का जरूरी साधन वन गर्ह 
ग्रीर उधर कुट क्रातिकारी 

हंसिये परसे होडा हटा कर 
चमचा रख रहै 

श्रौर हम सव 

समाजवादी स्वाद चख रहे है । 
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दूधिया पृष्ठ 
म इस वातके लिए साँरी महसुस नही करता 
कि जिंदगी केतग फुटपाथ पर 

भेरी कुहनी तुमसे टकरा गई है । 

ग्रौरनेमे पन मागनेके तिषए 
दात निपोर कर प्ठीजे कहता हू 
शायद तुम इसे प्रशिष्टता कहौ 
शमसेतोमवंसेहीगढाजार्हाहू 
मगररदइस वातकेच्एिनहीकि्मे साँरी या प्टीर नही कटुता 
वरन्‌ दस वात के लिए 


वि मेतुम्हे रोटी दिलाने लातिर कानून नही तोड सका - 
पहठीकहै किं 


न्छी हट, ब्लो कोल्ड" 

देखने के वाद राष्टरीय धुन पर चढ सड हकर 
वे जि राष्टि का परिचयदे सकने है 
वह्‌ मे नही दे सकता 1 


मेस केमर भ वैसी राष्ट्भक्ति कौ स्मरे कहा लगी है ? 


फिर तुम्ही वत्ता 
केम राष्टरप्रमके गीत क्व तक गाड? 
क्यत्के गागा कर घावो को सहला ? 
कवते दिलिमे इश्व के जगह दूर 
भोर सुद स्लम्स की मौरी पर शरणार्थी बन ¶डा रह ? 


नही, नही 1 तुम मुभे गुमयाह्‌ मत कसो 
भाहा म मीठे गीत मचलते होगे 


पर मेरे वच्चेभीतो दूष के लिए मचल्ते ह 
उनकी शरुखौ श्रातो को कव तक्र चदामामा की लोरिया सुना 


जो प्रसेतकसुनाचुकाहू 

हृकरा-दुलरा कर भ्रुखे सुखाच्ुकाहु ? 

लोरियो की भ्रप्सराएं दुध के कटोरे लिये 

तुम्हारे बगली मे पराई होगी 

तुम्हारे बच्चो ग्रौर तुम्हारे वुत्तो केकििषए 

मेरे वच्चोकोतो उस दूध कौ खुशब्रु भी नही राई 
वियोगी होमा प्रहा क्वि 

परमे पहला क्विनहीहू 

मै ्रायिरीरोगीक्विहू 

ग्रौर करना चाहताह्‌ 

रिया स्टरखाइज किये, इन्केषिशयस शब्दो का प्रयोग 
ताकि इनक्ती दूत कु दुम्दे मी कग सक, 

वार-वार हर करवट पर चीना चाहता हू 
कितुम्हेभीवुखतकलीफहो 

ग्रीर तुम्हारी नीदही नही 

नीद की फपको तक उड जाए 

पर कान्य के इतिहाम मे (एकं) इूधिया प्रष्ठ जुड जाए । 


किस्मत कौ रेख 
नेजूमी 1 
पु की श्रमीरका हाय देख 
पितौ नही निरस्ते हाथो को रेख । 
मेरे हाथोनेतो 
गेती की पीठ को सहुगरायाहै, 
भनेमरेम साहिवा कौ नही 
पणाय को सिर उठाया है- 
धिस॒ गयी 
पसे मेरौ किस्मत की रेख 1 
नेजुमी 1 


१ किसी ग्रमीर का हाथ देख 1! 


कमर मेवाडी 


जम 1939 षहानीकार एव कवि । 1966 
ते 1974 तक नयतेखन की चित पनि 
(सम्बोधन (तैमासिक) का सम्पादन । प्रगत्ति- 
शीत लेखन से सम्पृक्तं । राजस्थान साहित्य 
प्रकादभी की सरस्वती सभा के सदस्य । 


प्रकाशित कृत्तिया-1 वादके दाय (कविता 
सग्रह) } 2 प्राखिर तक'(एक सम्वी कविता) 
3 साणोका जगल (कहानी सग्रह) 4 चहं 
एक (उपन्यास) 


सम्पक सम्पादक सम्बोधन, 
काकरोलौ (राज०) 


जनता कै कवि के नाम 


इनलप के पग पर सोने वलि दोस्त 
जनता के चिथ कविताएं लिखना वन्द करो 1 
वेया तुमने कभी देसी है सेत ची मेढ 
सूधीरहै धरती की मादक गन्ध 
केभी देसे है धूप मे भुुलसते शरीर 
जागरण से जलती राखे? 
फिर फिञल है इस तरह लोगो को गुमराह करना 
यह कहावत तो सुनी दै 
किं खरदरूजै को देख कर खरदरूजा रग पलटता है 
पर तुम्हारी तग्हं नही 
तुमतो प्यारे दिन रात्त गिरगिटकी तरह 
वदलते हो भ्रपना चौला 
उडति हो मक्खन मलाई 
कफोवीचुस्कियोकै साथ 
पक्षघर वनते हो मामश्रादमीकै 
ग्रोर बही भ्राम भ्रादमी 
विसीदिन वसवी यात्रा कर्ते समय 
तुम्हारे पास की खाली सीट परभ्राकर वठ जाए 
तेव तुम चढा लेते हो घृणा से अपना थोवडा 
सूमालसेदढंकलेतेहो नाक । 
इसलिये तो कहता ह मेरे दोस्त 1 
जनता कै व्यि कचिताए लिखना बन्द करो 
क्योकि तुम जैपे श्रनेक लोग 
ग्रजि वन गये हँ जनता के हुमदद 
मो श्रनुङ्कल प्रवसर प्राते ही वदल छेये ्रपना खूप 
उने सववो श्रव पृह्चा¶ लिया गया @ 
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नकली कामरेड कै प्रति 


उतार फेकां श्रपने चेहरे से नकी मुोटा 
श्रव श्रौर मुलम्मे वाजी नही चलेगी 
वप्राकि- 
तुम्हारे चेहरे कारगफीकाषडचरुादै 
श्रौरभूटी षड गयी है तुम्हारी सारी हिकायत 
बुरान मानना मेरे दोस्त 
वक्त वडा सगीनम्रा गया 
शरवे सहानुभूति के शब्द 
खोखले छगने लगे है 
श्रौर तेजानी क्विताग्रोका ग्रथ 
नपु सकता का योधे गाता 
भूगालक्ा अर्थं वृदधग्रौरमभी होता 
जो शायद तुभ नही जाते 
पर एक वात याद रना 
भ्रव वेट ननादुरतुम्हारी डाक नही वनेगा 
चाहे तुम पूरे वगीचेम 
सस्ठृतिकेगुावको केलमवगादोौ 
या इन्माफनी ्रद।च्तमे 
निस्मोवेकम्रका 
फासीक्तस्तेपरचदादो 
कामरेड सावन 
भव तुम्हारी चाटाकियोवें चक्करमे 
मोरटं ही श्रायया । 


आनकल 
म सुनरहाह 
चन्द जलमादलोगोके ्रानेको ्राहट 
जो कविताकोद्रृठनेफिररहैहै 
इधर उधर 
वै इतने सौफनाक हँ 
कि उनकी श्लोको ओरोरदेष्वने से 
दहकते हुए श्रमारे का श्रहुसास होता दै 
प्रीर एके दहशत वातावरण मे घुल जाती है 
सको वर्दीमे लिपटे हुएवेलोग 
कास म त्तंल पिलाया उण्डा दाये 
मुभेमिश्रकी ममी सेश्रलग कुठ नही लगते 
पर वे इतने काद्या हो चुके है 
केविता का प्रथ समभनेकादावाकरते है 
श्रौर 
कविता को एक खतरनाक मुजरिमसे ग्रधिक 
प्रहर्भियतदेते है 
क्यार 
श्राजकेल कविता 
चहृएकनगा हथियार गने लगी है 
परमे सुशो है 
विदेश कौ प्रत्येक घुनी दीवार पर 


कचिता कौ एफ आानदार फमल 
उगभ्रायीहै 
भ्रव देखा है 


वेलोगक्वितारै साथ 
केयासृनूकेकरतेह 
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प्रतीक्षा 


सारीकीमारी सुधिया 
वन्दहै 
कुद वडी वटी इमारता मे-- 


श्रौर 
राह्र के फुटपाथो पर 
रजो गमकी 
मातमी बरसातहोरहीरै। ' 


करई्‌लोग 

ईसा मसीहकी तरह 
श्रपनेकेगोपरसलोव रखे 
गली गली धूम रहे है- 


श्रौर मे 

उसदिनिकी प्रतीमामे हं 

जव 

इन बडी वडी इमारतो मे वन्द 
खुशियो की लाश्ोको 

शहूर के प्रत्येक चौराहे प्रर 
टगर दिया जायगा । 
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० साविन्री गा 


ज-म्‌ । 12 माच, 1932 । शिक्षा- ए एम 
{हिदी)}षी एच डी1 गतं वध राजस्थान साहित्य 
प्रकादमी द्वादस पुरस्ठरत । पत्र-प्निक्रामो मे भ्रकाचित 
दया ्रक्शवाणी से प्रसार ! 


भ्रकासित कृतिया-- 1 भ्रमिट निशानी 2 
मुक्तावली 3 भ्राषुनिक हिदी पक्तकं कान्य म 
नारी 4 सन्दभों से कटे हए ( राजस्थान साहित्य 
भ्र्मदमो से पुरस्हृत) 5 एक प्यास जिन्दगी । 


सम्पक--हिदी विभाग जोधपुर 
विर्वविद्यलय, जोधपुर । 


रिरतै, रासते, कुरी कै हत्थो म 
रिश्ते नही, सिदित के युषो को चेरा 
यादे नरह, यादोके भरतो काडर 
श्रीर्‌ जिदा जागता यह स्ेह्‌ का नेन्द्ामा शियु 
दफना दिया जातादहै 
हर रोज किसी मडक-चौरहे परर 


जिसमे, इस विकौ हुई, वासर जिन्दभौ का रास्ता साफ षो सवे । 


गतौ पे केप वचे श्रादमौ कै रतस 
बेभी-कभी फिर एूट पडते है, स्नेह मै श्रकुर 


कर्णा वे वियदलय, क्षमा, दया श्रौर ममतां की 
५ 
कुद नही कलिया 


तव छगता है, दन्द समभ्सोतेवादी, सुविधामोभी कौवो के 
शायद कोई वम्‌ फटने वाखा है 


भोर फू वनने से पडले ही, येग्हमौ से तोड कर वुंचलकर 
फेरु दिया जाताहै मिदम्‌, 
ह्र नवजात म॑पनेकेसूरजंको 
लावारिस वादलो के हवाले कर दिया जाता है ! 
विततीरोकूटी श्रालोन ही सूरत 
सरलता का फ़ाकना (उसके जिन्दा रहने का अ्रहुसास) 
यहद दद देत हे यह्‌ वात 
के प्रमरनवता कोकालकोठरीमे कद होने पर भी 
प्रादमी भ्रमी तं, कटौ किसी कोने मे {जिन्दा है । 
उससे भौ बडा ्रादचरये वने जाती यह्‌ वात 
ति पूजोवादी विपे रनक र देने केगादभी 
मान्‌ ची भ्रावाज उसकी विसौ किसी धडवनमे कभी कभी 


क्यो सून पडती है 1 
सवश्रोरदिनेकोदहीतही,रातकमेभो 

मडगाते रहते है वदरूप वदनीयत 

कोम्रो ग्रौर गीडोके हुजुम 

मरे हुए भ्रादमी का मास नोचनेके लिए 

लादौ के ठेर पर जन मनाने के लिए 

पेसेमे कितना वडा श्रपराध वेन जाती 

यट छोटी सी भूल 

श्रादमी को इमान सहित कटी दपा कर जिन्दा रखने की वात 
हवाए {सती है देसी नादानी पर 

कही है, यह्‌ वचकाना हरकत है, नासममी है । 
सीषे, सही रास्ते, जैसे रव खत्मदहौचुफेहं। 
श्रौर सभी वे बदल गणए है, दोराहौ चौराटोमं 
मजिल कही से भी नही दिती 

अहातेभटकाव का सिलसिला ण्युर हौीतादं 
लगता है, श्रच केव रास्े ही रस्ते 

पर, यह्‌ नही मालूम 

किश्रादमी उनके लिए 

यावेगश्रादमीके चास्ेह . 

कोई भी हमद्यक्ल श्रव रास्ता दिखाने नही श्रात्ता 
शायदसभीकोकंदकरदिपागया है 

वेशम जरूरतो या वेहया सुदगर्जी की कुर्सी के हत्थो मे 1 
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जिन्दगी जहा केद है 


विना दीवासे भ्रौ" दरवाजो की एक युली जेल 
जन्म से माति तक 

न कभी खुलती है न कभी बन्द हौतीहै 

पर रहती जरर है, टुटती कभी नही 
फिरभरीलिदगी दहै कि तिसकतीतोहै, 

पर दृटती कभी नही । 


नदीकौधारासे लेकर सागर की विराटतासे- 

उठती हुई रट्रो श्रौ विञ्लाल वाहे 

हमको बुलाती द 

पर, एक छोटा सा पोखरा निकने नही देता 

उगी हरी काद भरे कीचड याने पोपरे म 

कभी कभी सिलने बालि खुधियो के चद कमल 1 
चादनी वरसने पर मुस्काने वाली कृमरदिनी सी नन्ही नन्ही तमन्नाए 


परणमा को भयक जाता सुदानै सपने सा चाद का प्रतिविस्ब, 
वाध वाध नतारै, 

जम जव भौ तनिकरटने कौ कोशिदा की जाती है 

पावे रपट जाते ह, किचञ्मे वार वार! 

नही हा पाता गरजती उक्ता तरगो- से खतरो का सामना 
शरौर मं उपलल्पिथो के खरे मोती भिन परते है । 


धरती से मीरो तक खुला हुग्रा नीलाभ््रर 
विविधे रग-रूप्र धार श्रामच्रित कग्ताहै 
(समको भी देमो तुम, मृ जेस व्यापौ वम 
पर, 2५८4 वाली -नहे की तिजोरी मे 


जिसमे भरा रहता है धुप भ्रवकार 
ग्रादमी ठस जाता है, नोरो के साय-साय, 


सोने के साथ-साथ श्रादमी भी धातु काटेला वन जाताहै 
बोस से साठ, यानी चालीस वपं 
उसीकोमरनेमेरोतेहो जतिर्ह 

कभी जो जिदाये, वीतेहो जाते । 

एक भूख, प्यारभ्रौर र्पमेकी भूखसेभीश्मौरवडीहोतीदै 
पेटकीयेलीकी 

उसीकोभरमेम उश्र रीतजातीरै 

कमी कद्‌ करते वौ, कमी कुः चनमेकी 
चिनगागीजगीभीदहौ 

वशम जरूरतो की राख तले दवकर स्वय चभ जाती टै 
रोटी व क्पडेकी कीमत चुकाने म 

हीरे-सी कीमती कोई चीज खुदेही चुकजाती है 1 


ये ठेते, ये तागे, मानव से स्वीये जाने वात्र ये रिक्शे 
भघरात तक फटी-फटरी परुको-सी पथ-जोती 
चायको, पान की, येद्धोरी दूकान 

पटरियो पर विद्ौ हूरई मनुज की विश्ात-सी 

फुटपाथी दूकान 

सदा--सदा सजनो है, सदा विवर जाती है 

दस-वीस सिक्को व दो-चारनोटोमे कृसे कद दह जाते 
मानवे के सतरमी सपनो के ये विशाल इन्द्र धनुष ? 


दशन तो कहता है कि 'ग्रात्मा परमात्मा है 
हम सव स्वाघीन दहै, क्म स्रपनाक्रन॑को 
पासते मंदानसे भापण देते नेताजी 
मादक पर्‌ चीखते पूरे विरवास से 
रव हम स्वत्तन्नरह कट चुकी श्रपनी देकामी दी बेडिया।' 


रातत के वारह्‌ बजे पास से गुजरता हुश्रा एक बढा 

ठेखा घसीन्ते हुए एक मडे फलो का 

खालटेन की रोशनी में फैनाक्र कुड पैसे हयेखी प्रर गिनता रै 
सिर ठोक नेता है, 

कौन जाने क्ल की सुवह क्या होगी 1 ® 


॥ 22 
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दसी से अधैय है 
पूज हुए वत्व-सी 
यह्‌ जिन्दगी 


ऊपर से सुन्दर है, सावत है 
भीतरसे टूट मया 
तार कृ एेरा इक 
रोशनी नही होती 
इसी से ्रपैरा है । 


अहम्‌ 


रहम 

पिजरेमे चन्द्‌ 
शैर-सा गरजत्ता है 
तोढ केर 

सकने मचद्भरियो के 


बाहर भ्रानेको 
बार्चार तपता है 1 


भागीरथ भागव 


जम 1937} शरिक्षा-एम ए साहित्यरत्न । 
मुख्यत कवि। कहानियां भी लिखी है । (समीक्षा 
(आलोचनात्मकं मासिक) का तथा (कविता 
(चाधिकी) का सम्पादन । एक भ्रनियतक्ालीन 
पतिका "शब्द" ये कुद श्रक प्रकाशित । 


प्रकाशित छृति-द्येलिषो प ब्रहाड {कविता 
सग्रह) 1970 मे प्रकाशित । 


पत्त-परत्रिकाम्मो मे प्रकाशित । राजस्थान 
साहित्य ब्मकादमी के सदस्य । मुख्य काय केत 
प्रलवररहा है | प्रभीकेद्रीय विद्यालय, दुर्गापुर 
मे भ्रष्यापन । 


सम्पक देद्रीय विद्यालय, दुर्गापुर । 
(प० बगाल) 


ञराही सवारी 
सावधान 1 त 
कण्व हा एक्तरफ हो जाइए 
यह्‌ ऊपर छप काली मदमेरी षटाश्रो को दैष्व 
गर चेहूरेकोमत टकेइए } 
तूफान तो ब्रातिही रहते 
कभौकमौ नियम अ्रौर ग्रनुशासनक्ती भी 
वात हुग्रा करतती है । 
ते। जना मुनि, 
ही वग्मी मे शाही सवारी श्राती दै । 
ग्रहा । 
कितनी मनोहर ग्रौर्‌ आकषक हे 
यह्‌ गाह बेग्गी 1 
कतिनी मोहक चाल है 
इनश्ररयो घोडोकी ॥ 
इनक हिनहिनाहट में कितना नाद सौन्दयं 
इनकी तवचामहै चिकनाहटं 
मे टै स्फू 
मारा मर्कमश्राकारमे ह 
कडु इन्द्रधनु । 


इनकोव्कठककी ठनठनाहट से 
लोगो की वड जाती है वडवने । 


देषो, यहे वालो का भव्या 
शदकतती जात्ती है मोन चिरिथारए्‌ 1 
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सूरजको भ्राभाकोकमकरता 9 
यह्‌ लगा है- समता कात्य 


बगगीकीभी है श्रपनी शान 
तकाचौध उत्पन्न करती गुजरती दहै 
एक चमचमाहट, एकं सरसराहूट । 


शाही सवारी की मोहक है मुस्कान 

नहा पडत ह दिवा दृष्टि 

क्हुने ह वही 

समस्याग्रोके जगलोमे उग श्राते है एूल। 


ग्रापभीजहाटहैतहा 

खडे रह मौन 

क्योकि मौनकी भी श्रपनी होती है भापा 
सुना है--इस भाषा को पडना सीखा है-- 
जादुई भापाग्रौरनारोकी सवारीने। 


प्राप्तो दहीहोनं लगे है उदास 
वक्तहोताहीगूजरनेकेलिए है 

पच्चीस माल का वक्त कोई वक्त नही हाता 
ग्रनेके वार गुजर जाती है सदिया 1 

बुद्र, महावीर, गाधी काह यहु देश 
पडेखोगौने दिया हमे--सत्र का उपदेश । 


ग्रापतोप्रूटीहोने लगे है चंचेन 
पेट को थोडा दबाइये, ्राखो 
क्य पनाक्र केही वनाइए स्थिर। 


देखिए, मेँ फिर किय देता हँ सावधान 
म्रापते मुरभाये चेहरे, सिवृडे शरीर ग्मौर 
सूरे कठ से नही निकयनी चाहिए कोई चीम 1 


शाही सवारीकोतनद्रा भ्रौर यह्‌ य्ाक्यक मुद्रा है न्य, 
्रौरकिसी्रदृदूत लोक की कल्पनामदहै रीन 
मुनिए, यह्‌ भगीमा न होने दीजिए भंग । 
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शटी सवासैको श्राराय से 
शाने से जाने दीजिए गरखर 
कृपया रहिए शन्त--यावा है वहत जर्री । 


एकश्नधी गुफाते दूसरौ चम्वी श्रन्धी गुफाकी शरीर 
बहमो के जगल मे होती हुरई- यह्‌ श्रद्भुत याना-- 
यह्‌ शाही सवारी--चली जा रही है-- 

दे तलाश है किसी नये त्तिरिस्म की । 


| कुश दूरौ ह 
गुटद्रीदहं 
जा वारवारमनकोद्नीदै 
नूमसी चेल म्रायेके ग्रपने 
पण्डित सपनो ्फेःगादे 
पउसावी के सहारे मेरे पास) 


नुमने सोचा धा-- 

मै गपनेष्रधूरेतानेवाने को 

खोड तुम्हारे सपनोकी डोर 

जौठने लगूगा ग्रौर स्वय 

वन जागा नुम्हारी वंमासिया 

सच, तुम्हारी कहानी मे 

चाहा था वेहुत इूयना 

जितना चाहाचा दूयना 

किवारवार ऊपर धराततपर 

रगने र्गताथा । 

कोनेमेरषोहै तुम्हारी वैसागिया 
उनकत्री नापतौखम लमातार रहय रीन 
उनके पास जाकर देवता वि 

क्भौ उने वडा है श्रीर कभी ठटा। 
वारवार तुम्हारी श्राखे मू परगड जाती 
म्रौर द्रृटती -दहती- 

चह प्रतरिया 

यह्‌ कोई उपक्रम 

जिनसे मुभे तुम्हरी वक्षािया जनना था 1 
तुम निराशो) 

कादा । मे वन पाता तुम्हारी वंसाख्वी 


# हन 


किस हृद तक 
मत भराइए बाहु 
इसके छिए वस्तुत भ्रापको 
याध्य नही किया जासकताहै 
पवको स्वततनता है, ग्रधिकारहे 
श्रपनै-श्रपने ससारम जीसक्नेका) 


ठीके है-वही है आपका श्रपना ससार 
ग्रपनै कमरेमे प्रौ कमरेसे सरे करिडोरमे 
करते रहिए एक के वाद एप चक्कर 
उडाति रहिए सिगरेट के क्डा 
देने रहिए धुएसे वनेखन्लोते 
येनने व सिटनैकेक्रेमको) 


मत श्रादइए बाहर 

वने रहिए वही प्रपने स्वना समारमे 
द्राक्रोशमे दबाए पु वरम 

या फिर फोन के डायल को धुमा 
बीवी को दीजिएठ यक्तिगत निदश्च 
प्रौर फिर श्रपनेको 


फाल मे इुवोते हुए 

चष्रासीको चाय क्य दीजिए सादे । 
चायकीस्पिके साथ 

ड़ाभ्रर से नई विदेशी पत्रिकां निकाल 
उलटते रदिए उसे प्रष्ठ 

भ्रागन्तुकसे मेंट करते समय 


बम जादए श्रौर भी गरिष्ठ । 


>= ~~ + च 


ग्रापके दोनो श्रौ र ऊचे-ऊचे लगे 
फाड्लो केदेरश्रौरङऊचे हो जाये 
श्राप नही चाहे खोखना उनके फीते 
श्राप चाहैगे वे फाद्ले ही उपरदहोगी 
प्रौरद्मरी चली जायेगी म्नौर नीचे 


्राप्‌ मत्त प्राप बाहर 

किन्तु हुथरम्राला, वस एकवार, वेवछ एकवार 
खिरकी के पल्ल खोलि प्रोर वाहूर भ्यकिष- 
भ्राप उवर देखिए- 

भ्राम प्रादमी का तमतमाया चेहरा 

श्रौर उम मासूम चन्चकौ निर्दोपर मुस्कान 

क्या गाप इन दोनोमे कोई मम्वन्थद्रुट पायेगे ? 


श्राप नही म्राना चाहुनेहै वाहूर 
यस इतना ताड 

बव तफ उलभाते रहेगे पलियां 
श्रासिरे कबतक? 

श्रीर किस हद तक्‌ ? 


एक ओर भुरूभति 
एकं भ्रीर सर्वोदयी पद~यता कौ गुरभ्रात 
एक भरर शुरूप्रात ससद ये सडक तक्‌ । 


एक रौर भभ्य जुलूम-जग शान के साथ 
एकं रौर हदिए-गरुजर जाने दे । 

युच्स होते ही है गुजर जाने के लिए 

णके भ्रोर सही-कामिवाल । 


पूर प्रमने के साथ निक्लादै जुलरूय 
जाजगनेकह्देमग्रुतेतीसे 

मरोर उसकी घरवाली से 
सदसे निक्खा यह्‌ जुनूस 
जाने किप घ्रम्‌ डालदे पडाव 
जार॑जां 
युमे पडे श्रलावमे मारे फक | 


टूटना विखरता 
युघूमकीदै निय्ति। 


इस द्न-विखरन से पूं 
तू जा जगन नौर 

हर दते अ्रपनी कोई ठाव । 
वहं से यह्‌ देषना-ग्रदुत होमा । 
तोरण-स्वामत दवारो क वीच ते 
पय पर विषे 


शूलो पर गुजर याना 
एर सर्वोदयी याया को ? 
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मरि मधुकर 


जम 1942 । शिगश-हिदीमषएम ए 
प्रख्यातः कवि रहानीकार, उप्-यास्कारे शवं 
नाटककार यानी मम्पूण लेद्धन | राजस्यान समीत्त 
नारक एवं रात्रस्धान साहित्य प्रक्रादर्मियो स 
मर्म्बा धत । प्राध्यापक, सम्पादक, यवो नौक्री 
लेक्रिनि कभी वां्धक्र मही ग्द जा स्के ! 
"कल्पना" कै मम्पादक महत म रह । पिर स्वतन्त 
रूपमे जमपुर म॒ श्रकथ' यपत्रिका निकाली ॥ 
न्यक्तिप्वे के धनी श्रार जीवनम स्रि श्रौर म्रा 
मल्ने कै टदता । राजस्थान प्रथ श्रकादमी की 
ठटीकमयी नौकरी दछाडन के बाट श्राजकसत 
कलक््तामदहै पहने बरला नाटय सस्थानि 


मर्म्वाधित यै श्रौर पिलिदाल ्रभृतं वाञ्चार 
पत्तिक्रा सं । 


प्रकाशित इतिपां- 1 सुधि सपनो के तीर 
{र्चिता) 2 खन्-खड पाखड पव (लम्मी 
कविता 3 मफद मेमने (उषपयास) 4 हवामे 
ध्रवेले (कहानी ग्रह) 5 भरते मुनि कै बाद 
(क्हण्नी सष्रह्‌) 


नट तथा एकाकी भी निषे है भौर मच 
पर मनेक सफल प्रयो यि ह! 


सम्पक वलेट--48, 209, भादायं 
जभदील्च च द्र चसु रोड, कलकत्ता 1 


ताईं प्रभुताई 
1 


भेडपर चढने ही नजर श्राता है पेड 
प्रीर पेड प्र पठुचते-पहुचते 

डाल से गिर पडती है 

क्ल शाम को वनाये गये घोसले के 
मरने कौ मुनादी 


गिलहरी चुपरचाप कुत रती रहती है 
प्रदा श्रौर गवं 


हने लगता है समूचा हरापन 
क्रिस पुश 

किसी धु घरू को खुश करने के लिए 
भरौरमेरेहायोकौ 

दी हुर प्रंगूलियो मे एक दछोरी-सी चिनगी 
0 केर रह जाती है सिफ़ 1 


काचर बोर वाजरे के सिट -पुल-गस्ते 

भरगरखे-माफे ग्रोन कुरते-कारखाने समन्दर पटाड 
भव के सव सिर शुकाय तालदेरहे ह 

पाई भरभुताई क) वतकार पर ग्रौर 

मदेहता ह कि एक शीशी मं 

धीरे धीरेरेग कर 

भ्राम वद रहा है सतिया-- 

एवे सुन्दर, श्राक्यंक कीडे की तरह । 

यह्‌ कया पुशुश्रा रहा है 

भगलमे जीवन जैत्ता) 
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3 

उपर कौन हिला रहा है 

ग्रपने इजारवेन्द को फुन्दनी ? वौने की वत्तीसी 

से टपकती हुई सयानी हेंमी ? 

कौन फेना गहा है इत्ती सारी काली पौली नीती 

ग्रासमानी पगडडिया-- 

टूटी चौखर वाते दरवञ्जो के सामने" 

ग्रभीग्रमी ततो दातौन रगड रहा था हजारी्ल 
लुगीक्सररहाथा श्रलीसृदहीन 

कचरा उठा गहा चा मोपला | 
टार के परदे को रोशनी के लिए खिसका रही थी पुलिया ` ˆ 


प्रौर अ्रभीभ्रभीवेसुरीहोगयीहैपूरी नदी 

काठ मार गया है वोरते हुए पानी को । 
५ ध 
ह्र कोहर चीजगो तछाशरहादहै 

हर चीज श्रचानक गायवहो गयी है 

चूल्हे ग्रौर हाट के वीच । ॥ 
किसी को पतता नही कितनी क्चियो की जरूरतदहै _. ५ 
ताई प्रभुता के केश सुरुफाने के लिए 

कितने देहधारी शब्दो को बुलाया गयाहै 
दीवारोमवचुनेजानेके लिए 

ठंडा पसीना ठ्डी ऋतु के स्वागतम खडा है, वैग्रावाज । 
६ ॥ 
तो भाई, वही जहां दुसरे लोग पुनजंम की 

प्रतीक्षा मेखडेहै श्रौरभारहेहै 

प्रमगान-मरुह मे तिनेका डले हए 

एके उवङ हुए दरस्त के देखो, जो अय षएक । 
तना भरद यानी हूर है--नेविन 

उसकयै जडे श्रपनी जमीनवे रसमेडूवीहर्ईरह 

पम्ता है- " 
कई श्रसरनहीदटै उन परत्रांधी वे प्रमगोका। 
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सामना 
माकी श्री थमे हुए 
भाई के साथसाय 
पिता के विल्कुख पिष 
चेल रहा था वह्‌ 


प्रकटा ग्रौर ग्रनमनां 


एकछोटीसी उग्र 
रीर इतनी क्डी रुप मे सामना 


हेवा गरुम 

पेड गायव 

रास्ता लम्पा 

उमीकी तरह चारो प्रौरमे 
केण हुश्रा 

पायद्‌ कही कोई पले 
सन्नाटेके 

सस्त दवाव के वावज्‌द 
चच खो भ्रौर उसे 
भ्रकेलान रहम दे । 


लडका 


मेरे भोतरजो थक गया 

वह्‌ मुभसे लड रहा है 

ग्रौर मे उसके श्रागे हाथ जोडतां 
भाई, मुके प्राफकरो 


मुभमे ताकत नही 
मूभमे शब्द नही 
मुभमे प्रावाज नही 
नेकिन-- वह्‌ जिही 

कहूं मानतादहै मेरी बात 


वह्‌ जो थकानसेचूरन्नुरहे खुद 
मुकसे दिन-रात लड रहाहे 1 
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हसते हए 
भ्पने घर से प्रपनी कत्र तक का 

सारा रास्ता 

्रहिस्ता ्राहिस्ता 

१२ बरे गया वह्‌, एकदम चुपचःप 1 


एर ्रचानक 


पर महसूस कर कि जुवान वितनी गोरजरूरी 
नी किगूल हो गई टै, वह्‌ 
व्हा केर दंसने लगा 
रोर हसता रहा 
खयालोमे 1 


हसने लगी उसके साथ-साथ 
भाडिया 
गिनके भीतर एक डरा हु्रा खरगोश 
छपकरर्वेलाथा। 
षिरलिलाने भ्रौर खनसनाने लगी 
वे वेडियां 


{नके मचद्रुत परे भे 
उपे हाय-पाव सुरक्षित थे । 


भापस मं उलमने श्रौर मसखरी करने लगी 
वे सखव 
जिह पहने कर 
चेहरा | 
भ्त के दरिया मे गोता लगा जाता था ॥ि 


हामे भी लामिवथा 
उस खुशनुमा मौसम की चहलपहल मे 
दाह भ्रौर हु सै परे! 


कितनी उदास 

कितनी श्रकेली थी बहु हंमी 

जो धीरे-धीरे 

हवा की वैसाखियो के सहारे 

समूचे दृश्य पर हवा हौ गयी । 
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[=11 सुघा गुप्ता 

हिदीव अ्रथणास्त्र म एम ए! पी-एच 
हो, हिदीम। 1964 सं लिखना प्रारम्भ । 

प्रकाशित कृतिया- 1 ग्रनची-हा प्रवेश 
(कविता सग्रह; 2 रोशनी की शटतीर (कविता 
सग्रह) 3 चेत्तना के परूलं । कथिता सप्रह) 4 
छायावादोत्तर का यमे शब्दाथ कास्वषूप (शोध 
भ्रवध) । 

तम्पक हिन्दी विभाग, राजकीय मीरा 
महाविद्यालय, उदयपुर 1 


समकरदारी का भ्यं 


यहे सचेरैकिहूरस्बुशत्रू की पहचान 

ग्रक्ग ग्रलगहोतीदै 
प्रतीत जवे वतमान परं प्राकर टिक जाताहै 
तो वत्तमान दोहरा भार सहन नही कर पाता 


्रौर लडम्वडने लगता है 1 


वेह श्राकेाश का टुकडा 

तुमहारे बहुत करीव था 

अदलौ ने श्रचानक किया 

भरव सूरजे का प्रकाश 

उप्त पर नही पडेगा 

देवा दवा धुटता हुम्रा 

सिश्रकी भर कर रह्‌ जयेगा 
तुम्हारे काधेका वो 
निरन्तर बढता रहेगा 1 


उन हुरावलो को कट्‌ दो 
जिन्हीने तुम्टारे निबंट शरकरः 
तुम्दारे हरेमन को चुरानैकीकोरिशवौ थी 
तुम उनवे हाथो को लसा दोगे 
तुम्हारी ताकत कौवे 
चुनोती नदी दे सकते 
तुमने तो बवल श्रपने जीवा की 
स्वीषटति चाही थी 
श्रौर चाही धी शान्ति, 
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१८ टता कत्तचा का वतनता चदा या 
ग्रौर चाहा था खौटाना वीता हृ्रा वसन्त 
सचमुच ही तुम्हारा स्वप्न 
वेहृद खूवसुरत था 
जिसे तुम अपने भूखे वच्चो को 
जव-तव सुनाकर उनीदा कर देते 
श्रौर उनको भख को 
स्वप्न का नशा देकर 
सुखा देते 
वे मासूम वच्चे 
जिन्हे स्वप्न ग्रौर यथाथ की 
दूरी नही पत्ता थी 
धीरे धीरे समभदारहोतेजारहै है 
ग्रौर उनकी समभदारी का भय 
तुम्हारे जिस्ममे 
समाताजा रहा दहै। 
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ऋतुभओ कौ माप 


वेशके एक यथं गुजरने के वाद 
हम खोटे हो जातें 

लेकिन उस एक वधं मे 

कितने दख, ददे, सुख श्रौर भ्रनुभव 
जीलेतेरै 

कितने श्रमानुपिक कमं करते हुए 
स्वय दृढेह जातेहै 
लेकिन हमारे केतत्व 
केभी ब्र नही होते । 


हमे इन्तजार है 
उस बवर सगीततेका 
जोसष्टिकेश्रादिसे 
ग्रादिम जनोके श्रदृहासमे 
गजाथा 
वे सनातन रहर 
जिसने अपनी मौत 
केभी जानी नही 
सागर के विस्तारमे वेधी 
नियति श्राप सह रही है 
मूके खामौश् ॥ 
शताद्वियो की विदह्धलता श्रपने मे सेंजोये । 
उन श्रहालिकाग्रो श्रीर्‌ प्राचीरो के 
भग्नावेशो मे 
कितनी सम्यताएं मत पडी हैं 
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विंतनी श्य गारिक स्मृत्तिया 
युगम क्रिडाएं सिस रही 


मत दो सुभे, 
उने हताप्माग्नो का पता 
जिनके पास पुण्योकौ 
एक लम्बी फह्रिदत हे 
उपदेशो कै भारी भरकम गन्द है, 
मेन तो सिफ 
उन उदहुवास चीषेते लोगो को 
कापत्ती टागोसे 
धिसेटते हुए देवा है 
जिन्हे मृक्तिपानीदहै 
प्रपने ग्रास्त-पास की गमरहवा से) 


गरमटीमसी उटीहू्ई्‌ यादसा 
एकं नुकीलाषक्षण 
वीषजातादै 
मिस्ते हुए वक्त कै सीनेमे 
किक्तार दरक्तार 
चली प्रातौहै 
समनाहत प्रश्नो कौ लिए 
की कमरके साथ 
ग्रसाम परग्रइया 
एवं सिकसिदा है 
चत्महोनेकानामनही तेता 
रात राति भर। 
कय तक तुम चुपचपं 
इसी तरह देखते रहोगे 
यह्‌ शमनाक खेल 
रि सिफपानीदही 
रग नही चदखता 
म्नूनभी रग वदरुतेताहै 
भ्रपना ही सरन 1 
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न त ९१,।६९ब्‌] 
एक के वाद एकं 
छलते हुए उन निर्दोपक्षमो को 
जहा कभी मैने अ्रपनी सम्पुण श्रास्या को 
प्रन्तहीन ऊंचाई तक पर्वा दिया चा 
किन्तु श्राज इन ब्रहते क्षणी मे 
कितनी श्रकेली पड गयी ह 
एक इन्द्रजाल के मोहुमे 
कितना छली गयी हँ । 
कया तुम्‌ सोच पाश्रोगे 
वह उदृभत होता हुभ्रा भ्राचोक 
जिमि दवकर रोमाचित हौ जाती थी 
मेनैतो केवल जानाहि 
किंम तरह सुजन 
गलत हाथो म पडकर्‌ 
रास्ता भटके जातां है 


सटा जव श्रातकित व्यूह को तोड़कर 
भेरे ठीक सामने खडे हो जाते हो 
स्रभमेद्य दीवार बनकर 
तये म चाहृत्ती 
इतने जोरसे चीषू 
पि तुम्हाग स्व तक हिलि जाये 
तुम्हारा बृद्रत्वकहीसे भी 
त त्रिखेर जाये 
मदीह्द्नारयोमे 
भावुर व्याकुन्ता का एहसास हो 
भ्रभयभुद्रामे 
उटेहाथोमे 
दुनिया की सारी ताक्त समा जाये 


सच कहती 
भेरा सशय कहीसे भी 
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मद्धिम नही पडता 
कि थकी हई प्राखोमे 

भ्ररनो की प्रगाठता 
धथरथराते हठो मे 
प्राकुलहूदय का कम्पन 
एकं उजले कीतुहल को लिए 
ग्रासपास मेंडराता ग्हतारै 


कोश्चिद्ये कर देखो 
प्रकारा सावका होनेसे पहले 
सूय की श्रत्तिमिकिरणमे 
श्रपना म्रन्धकार 
सुरक्षित रख सको 
चीड वनो की सघनतामे से फाकता 
एक टुक्डा आ्राकाश 
मन को श्रजस्त्र शान्ति नही देता 
वरन्‌ एकाकी गृजरते राही की 
एकाग्तिक पीडा का एहसास देता है । 


विशवास की कडियो को 
योहीमतदूटजानेदो 
श्ररण्य के सौन्दयको 
कऋ्तुश्रोकीभापामे 
बोलने दो । 
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सन्नाटा बरकरार है 
मेरे श्रासपास इवता हुग्रा सन्नाटादहै 
जिसे कापती हुई म्रगृलियोसे 
टटोरती ह 
रेतीली मिदरीमे 
हूर तक धंसता चता जातारहै हाथ 
ग्रौर बरकरार रहता है सन्नाटा 
प्रपने भीतर की 
कितनी चुनौतियो का सामना क्रिया है मेते 
लचीरो टह्नी सीज्सासी शुक कर 
फिर तनकर ग्बडी हो जात्ती है 
मेरी प्रहुमन्यता 
श्रस्वीकार के नीचे रौदी गयी श्रास्या 
कद वार खरोचखा चुकीद्र 
दाल रोटी चटनीकादही 
सवालं नही होता केवल 
जिसे धूमा फिरांकरफिर उसी 
धरी पर लाकर रिकादें 
फर एक नगे सवाल होतेह 
जिन्दे स्वाभाविक चोट के साय 
चिर रहकर सहना होत्ता है 1 
उजास भरी रातो में 
नगे पाव नदी के साय-साय 
चरती रही ह 
दूरतक चीन्हूनने 
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उन पदचिद्धौ कौ 
जव तुम एवाक्ौ यद्‌ भटवते गहे, 
सरगरातीट्याकौो 
श्रपौ जिरम पर महम्‌मते 
श्रापोका मारा एनी 
नेदी-जल म धुलाते रट्‌, 
ग्राज वही जलमग्रंुतिम भरे 
तुम्हारी पीडाकोषाना नानी है 
जिमे तुम श्रनव मेत के मध्य 
सामोश्त प्रन्धेनेम 
शुलाने व प्रास करने रहे] 
तुमने कहा था ममम कुद्ध मत्त पृष्टो 
ऋर्मपीदाकोपीडाही रहनदो 
यदिपठस्कोतो 
मेरा पूराजिस्म पटो 


जोकि पीडा का पर्यायदहोगयादै। 
मै जागती 


तुम किस तरह 

चाद सुरज प्रौर नक्षनो का 
गणित लगाते रहे 

उन रातोग्रौरदिनोम 

जव भ्रकेते ह तुम्ह जुभना ण्डा 

ग्रपने श्रब्दर की खौफनाक तडाई से- 
नई शुस्म्रात करने से पहले 
ट्‌ प्रदन विषते दशमे 
तुम्हे पीडित करते रहै 
एक कोई निदिचत राह 
तुम नही खोज पाए 

कि म्राखिर्मे 

एके सन्नाटा अपने साय लेते गए 

प्रौर एक सन्नाटा मेरे चारोश्रौर 
कटीनेतारोसादछोडगए 
श्राज भी वही चुमवराहृम्रा सनाटा 
वरकरारदहै मेरे ्रसपास। 


॥52 


मध्िम ससो की कराहट 


मेरे साय साथ उत्तरीतुमभी 
उस धरती परे 
जहाकी याटीश्रौर गव 
ह्मे श्रपने से जोडती है । 
यहा ग्रपाहिज मरौर टूटती सासौ वाले नगरमे 
चील के प्रतिरिक्त ग्रौर कुं नही मिलेगा 
ग्रादमी प्रादमीक्छेदढृढता रहेगा 
समूवा आरादमी फिर भी नही पा्नोगे 
कही न कटी से वह्‌ चोट खाया हुप्रा 
ठहा हृम्ना रौर खोवला होगा । 
रात देर तक धिरा रहा ददं 
मद्धिमस्रासो की करहूटके साथ 
एकं बेहद ठ्डा एहसास 
केचौर्ता रहा निरन्तर । 
दताब्दौ की फिसल्न भरी 
नोडी घाटी केतसमे 
कितने ही सगीत के स्वर 
विखर गर्ह 
श्रौरमे मुहानेषर खडी 


दूर हृष्टि डवि 
एक के वाद एक 
पत्यरीली घटरान को 


रपटते देतह 
ग्रौर सोचती हं 
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कोई भी सकट इन्तजार नही करता 
श्रपना हके मागता । 
वेजारी से इन्तजार करते करते 
रात की चौपट मे 
श्रपनी श्रास्याग्रो कोफिटे कर दिया 
ग्रौर उनीदी श्रंसोमे 
दुधिया प्रतीक्षा मृद गयी । 


हर इन्कार इतना श्रास्ान नही होता 
किं हलक तक भ्रति श्राति 
फज्क से उद्छलं कर 
वाहुर श्रा जाये । 


कटे हुण्हावोसे तुम 
वोम नही उठा सकते 
न ही बोसते शब्दो की भीनी चादरसे 
भ्र्थंका रस निकाल पाश्नोगे 
केवल चिनेचिनाती सासौकेलिए 
भीतर पडती दरारोमे 
प्रादमी का जहर रिसते हुए 
महपरसते रहीगे । 


एक फमल उगाई धी 
भरूमिको खून पसीने मे सीच कर 
पूरीकी पूरी हमदर्दो की जमातने 
हौसला भ्रफजाई कम 
ग्रह्‌ मार दिया 
सेडी की खडी फसल 
चौपट श्रौर बनीरानहो मयी 
ञलतेतख्वोका दद 
पुरे शरीरमे फलता हुग्रा 
काघे ओ्रौर मायथेकी चौखट से 
टकराता है < 
ता सरमा उखडने लगती है सास 
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लडडाते पावे 
ग्रा्रामकहो उखनेहै 
भीतर का पत्थरीला प्रदेग 
म्बी स॒क्स्पकी चोरमे 
विवर जाता 
चुपवाप एक ठान पर 
रेगती हृडं चरी श्राती हँ 


दुग सक्रमितपरग्रर््यां। 
बहु साट ट 


लू सीजरती बात्तचीत 
भरनदेवा -श्रनमुना करते रहन पर भी 
राया येया जल्ादेगी 


तुम्हारे पासणेसी कोई भी तक्त नः 
वि उनके भारी भरकम 

लोह योग्यो 

तुम श्रपने दरीचा को यचा सको। 
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वेद ज्यास 


जम 1 जुलाई 1942 1 मादजनिक क्षेत्र 
मे लम्वा सम्बध | कई दनिक व॒ माप्ताह्कि 
पत्र म कृमि पानी प्रारम्मसं ही प्रकारिता सं 
ग्चि। 1962 सं आकाशवाणी के जयपुर कद्र 
पर ध्व्यवस्या' सम्बधी श्रपने निद्धातो के 
कारण भ्राकाशवाणी म कायकम श्र्धिकारी' का 
पद ग्रहण नही किया । श्राक्शिवाणी क्मचारी 
महासघ के अ्रव्यभ एवं भ्राकाशवाणी कनाकार 


सधके सचिव । हिदीद राजस्थानी म समन 
रूपं से तेखन । 


प्रकाशिते पुस्तकं 1 परमवीर गाधा 2 
भ्रजराक्वि 3 धरतीदहैलो मारे 4 गाधी 


प्रास 5 राजस्थान के लोक्तीथ 6 परद्ाहया 
7 कीडीनगरो। 


द्नके भतिररिक्त विभिन प्रतिनिधि सक्लनो 
मे प्रकाशित । 


सम्पक भ्माकाश्चवाणी, जयपुर (राज) 


५ 


प्रर्नौ की आधी 
प्ररनो की प्राधी म उजंड रहे व्यक्ति 
चेतन को सौल रही श्रवेचेतन शक्ति । 


सीमा काट रहै वहुताली स्वरं 
विस्मयसे वाट रहै ख्धृताका ज्वर 


निणयसे दूर बहे जाते हैं ङ्ल 
यहा वहा इूब रहे मन के मस्तूल 
सशय कै कुहरे मे सिट रहे सूर्यं 


प्रजीवी लगते ह शब्दो के तूयं । 


लधुतम प्रावार पर वटेहृए्‌ दल 
उल्टैमूह्‌ लटक रहापीढीकावल 
चौराहे खास रहा चिन्तक का दपं 
भराति को इसे हए विकृति का सप 


भ्रमे परिवृत्तोम द्वे हृएक्षण 
बरौनेसे लगते ह इृनियादी प्रण । 
तर्यो के चक्रव्यूह मत्ोकेदशष 
अमृत को खोज रहे विषधर वे वञ्च 


ग्राकादयो मुस्कान खडित सदभ्‌ 
यमय कौ उलानो पर पिचल रहे मभ 


रात्त कै उजाले म बे हुए पक्ष 
प्रायातित लगते है म्रनुभवके कक्ष । 
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तरह ता 


कविता तेरहताल कौ 
दूपित श्रन्तर्जाल कौ 
सीमाकेमनतोडरटीरै 
रचना णक ्मकार्वी 


सदियो से जत प्यासग्ठै, वादक ्रभीन्श्रामा है 
रेतो री सस्कनियो पर छाया सघन कुहाना टं 


चरती वृद्ध प्रवाल की 
यायावर कवान वी 
मृगद्ष्णाको जोड ग्हीरै 
रचना एव ्रकाल् की 


श्रागन स्रवा माया, दम गमिनता चौपाय है 
व्रडिनं जौवनधारा पर्‌, विधपासी मडरायाहै 


नौका उपदे षाल की 
योजित जजाल की 
धाराच्राकोमोडरहीटै 
स्वना ण्कश्रकादकौी 


वत पतमडदेहैधूधले तदममणरेगादै 
म-रर ग देवालय परश्रवितमुपुतमाटै 
परिनिापा यहातनी 

दत्थ उदे सयात प्त 


प्रवचतनेफततोडर्टीहै 
~ एक प्रफात पौ 


160 


शब्दो कौ तोड रहा रकन नये वोवका 
सडको करो मोड रहा कोटाहल कोध का । 


प्रपनेहीदायोसे करो सुखं दस्ताक्षर 
देखे ना जति है मारी के हुटे धर 

म्राग्रो हुम मिर्लजुलकर फाडे प्रस्तावोको 
फिरसेनेगा क्रदं सत्ताकेदावोको 


सस्या को तोड रहा मत्र नये वोध का 
सडको को मोड रहा फोलाहल कोध का । 


शरन्य सभो गिरे यहा वाद हुए नष्ट 
जनता को भक्त यहा मिलताहै कष्ट 
सभी यहा परिवर्प॑न लाने मे व्यस्त 
वातोहीवातोम सूय हरा ग्रस्त 


रघनाको तोड रहा भावनये वोषकरा 
सडको को मोड रहा कोलाहल क्रोध का । 


क्सि किससे भागे हम सपनोकी भीख 
छष्यन के भूखे को भाती 7 सीसर 
चौराहे वदकरो सोो गलियार 

देम घुटने वाना ह मुक्तकरोद्राग 


प्रादत को तोड रहा भथनये बोधका 
सडको क्ये मोड रहा कोलाहत क्रधं का 


र्व्तवोधं 
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हस्ताः 


हुम्नाक्षर करनेदै समये गुलावी पर 
चाहे यहं मौमम का शीदमहुख हट जय । 


क्व तकशब्दो की श्रल्पना रचा्येगे 
परिवतित धारा म सव कुट वह्‌ जायेंगे 
घ्वनियो के ्रारपार दूधिया उजाले मे 
जनवोके टुक्डो मे कितने दिन गा्येगे 


सस्कृतिया लिखनी हैँ उन सुने पत्री पर 
चहि ्रध्रुनाततन की परिभापा बदल जाय । 


विवशता दिपाने से उस्र नही वढती है 
भीतर को सतह पर धूप नही चढती है 
मोम जडी दीवारे हाथमे अरघनीले 
भटक रही भीड कही कील नही गढती रै 


वेनकाव क्रनाहसुरजकेपुत्रोकौ 
चाहे इन चित्रो का रग बोध पिघठ जाय । 


रूग्ण हुऽ शब्दो का प्रथ कौन जानैगा 
श्रवनारी पीढी की वात कौन मानेगा 
व्रिपबरुभीहवाग्रोमेनिणयकेचनोमे 
हप््टिके भेद वेदल युद्ध कौन ठनिगा 


नामकरण करना है नयं मुख सपनोका 
चाह यह्‌ भावलोर् ग्रौरक्ही च्ला जाय) 


नन्दफिक्लोर श्राचाय 


उ-म-3] म्रगस्त 1945 (चीकानेर)। 
शिभाण्म ए {इतिहाम श्रौर श्रग्रजी) । व्यव 
भाय ङं नाम पर क्ट ज्जुगाडइ ) म्क्लमे मान्टरी 
परोद शिधाम नौकरी एवरीमेस ({{ण्टा+- 
70208} मे प्रकारिता ओर ब्रव रामपुगियिा 
काल्जि वीकयनेरमे त्नी मास्टरी यानी इति- 
हास मे -यास्प्ातां ! निति (कविता दंमामिक) 
क कु ीश्रर निकानं लेकिन पतविकाको चचित 
वनानमे सफल रहे 1 श्र भरु (समाचार 
पालिक) का सम्पादन । सप्ताहा-त के सह 
भागी सम्पादक । नया प्ररीकं' (सहू-सम्पादन 
1974} । 


प्रकाशित क्रततिया- 1 सवदन इति {कविता 
सक्लन के सम्पादन व महयोमौ कवि} । 
2 नथागत (उप-पास) 1 3 अरज्ञेय की काव्य- 
तितीर्षा (ग्रालाचना)। 4 द सेटृल पाजिटी 
रापः दे नि-दूज (इतिहास) 


बम्पक प्रवक्ता, रामपुरिया कोलिज, 
सीकानेर (राज ) 


यह इस तरह क्यो है 


हु दसतरह्‌ क्योदहै 
किर्मेजिनरस्तोसेभी होकर 
पजर ह 
वे सभी वही र्कजानेकी विक्र 
जहासेश्रागै निक्लदपानाही 
मेरीयात्राक्रा होना दै-- 


यात्रा वरण है विवशता नही । 


दरभ्रसल, ईश्वर एक अ्रधी गखो है 

जह हर एक रास्ता चक जाता है 

प्रौर मैरे चिए रह्‌ जाता है 

पिः इस सदी गरो वै किसी श्रधेरेकोनेम 
श्रपनी मी एदडी लिद्नू 1 


पर नही होता भरूमे यह्‌ नही होता 
भै नौटश्रतिह 
श्रपनी गररी कवे पर खद 
दग्धैः खूजएतर, लदखडादा 
(कदी श्रन्दर यह्‌ जानता भी कि) 
शायद भ्रपे राप फी तग्ह्‌ 
निरन्तर भटकते रह्मा ही 
मव भेरी नियति 
नष्टी, घम हो गया) 


पुम्हेक्याहो गयाथार 


यदिमानभीनलू 
किषापनेमुकेही उसा 
तोतुम्हेक्याहोगयायवा 

जव वहमेरोग्रोरप्राररीया? 


मकै तवदही समभवेनाभथा 
कि तुम कग्श्रौरधमडीदहौ 
ग्रौर उरपोकेभी 
ममः निरीहसे 
तुम्ह्‌ भला क्याभयथा ? 


तुम्हारे सवते प्यारे पुत्रका रक्त 
जने मुभ पर 

दिडका जाता हे 
तो कौन होता पवित्र 
मै, पाप, या स्वय तुम? 


तमतो पितताद्धेत। 

सचसचे कहो 

कैसा लगता है तुम्हे 

जय यीयुका रकेत 
ब्रदब्रुदटपक्तारहै 

ग्रौर तुम्हाराचेहराश्रौर हाथ 
ग्रपनेहीवेटैके खनसे 
भीगजतेहै 1 


वह मोरर्पख 
उतो नही मानोगे 
यदिमे श्रव 
तुम्हार वामुरौ वने रहना 
स्वीकार नही । 


यह्‌ नदी म उपक्षित हुभ्रा 
पतिक ्रधरो पर तुम्हारे 

सदा मज्जिनग्ा 
विन्मुभेराकंतर रहा सगीत वह 
जोमेरे रन्ध्ररसे दहा? 


गक्तसेतो ग्रच्छी रही 
वह्‌ मोर्पाखं 

ओ तुम्हारे गूकंटपे चढां 
भ्रौरन भौ चदती 

पर जियका सौ-दय 
उसका श्रपका थः । 


यटग्रतरक्यषएक्मदै कि 

तुम्हारा पगीत 

मेरी विवशता दै 

श्रौर मोरर्पाखिका सौदय 
तुम्हारो } 

डेरा 7 मानना 

यदि ग्व 

मे तुम्हारी बासुरी नही रहा। 
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सुम 
चनो मत्त 
सफाई कौ कोई जरुरत नही 
तुमने यह वसेडा किसरिएकियादहै 
सामुमेपतार। 


ग्रौर तुम्हारा ग्रह्‌ नष्टहुग्राभी 
पर वही तुम चूक गये, प्यारे) 
जबमेरामिर 

तुम्हारे चरणो पर टिका 

तुम नही समन^कपाए 

कि यह मैनी 

भय है--तुम्हारा ही दिधा-- 
जिमे सहारा चाहिए 

जमेमूगवो रोरी 

प्यास का पाली, 


्रौरतुम 
जोरईदवनग् होनेजारहैथे 
कमोडिटी चने कर्‌ रह्‌ गये। 


इसे तुम्हारी नियति कटू 

याक्मफङ (1) 

कितुमश्रपनेही वने जाल म फसते गये 
भौर नुम्हे क्खावभी 7हीषडा। 
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हेमन्त शेष 


युवा कवि! कला तमीक्षव की हैसियत षै 
तीम वधो तक राजस्थान पतिका मं काय । 
समाचार भारतीसं भी सम्ब्धित। देण की 
प्रधिकाश भाषाम्रो मं भनृवाद भी हए है। 
भ्राकाशवाणी सै प्रवसर प्रसारित । साहित्य भ्रौर 
प्रकारिता ङे श्रतिरिक्त चित्रकला मे भी 
रुचि । 


लम्बी कविता “जारी इतिहास कं विरुद्ध 
काफी चचितत हुई । 


प्रभी राजस्यान प्रशासनिकसेवामे चुने गए 

ह । 
सम्पकं सौ-8 पृच्वीरान रोड, 
सी स्कोम, जयपुर । 


सात्वनापं 


तुमजलरहीहो 
फानुसं कौ तरह 
इस्‌ निस्तन्ध रातं मे 


ग्रधकार सम्बन्धोकौदरारमेभरगयाहै 
वह॒ नमक 
जो तुम्हारे शब्दो से बनता है 
डरे हुए वैगनी होट से टपकता है 


हवा मे कागज सा फड़फडाता हं मे 
‹ मुभेक्यादोगी सात्वनामे 

वह्‌ भरपुर बरसात जो उस दिनं 

हमारे कधो पर गिर रहीथी 


या 
एक प्रात्मीय मौसम 
जो हमारी देहु मे बजरहाथा 

दिन संचमूच-सचमुच उदास होते जारहैहै 
यही ह श्रपने एकान्त प्रौरं प्रपनी 

प्राथनाभ्रो का क्षण । 

कविरूकोरूको 

ठहरो कुख ग्रौर सदयो की फिल्म के वीच 
रात की निस्तन्ध ग्रावाजे, म्नन्धकार, 
सात्वनाएे 

तुमजलरहीहोयामे 

फामूस की तरह्‌, वेस, 

इस निस्तब्ध रात्तमे, 
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जन्मदिनं 


भूली हुई उन प्रसनताम्रो के चिए 
हमे 
किर जाना होगा 
जलसा घरमे 
जहा 
श्रायु के केव पर एक चाद रुह्रा हम 
खुक्षीसेभरकर लोग 


गुब्वारे उडा रहे है 


प्र 
मुभे; विवास दिलाग्रो 
कि तुम सोग्रोगे नही 
इस दफा 
मोमवत्तियो के बुभने षर 
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अनजान यात्राए 
मूक वृक्षो की परछँइयो से 


लिपट केर श्रात्मव्यया कहती चाद की रोगनी 
वामोश हिलर्हीहौ तमे दूर एक लालटेन 


हम चल रहे है बरावर पिद्धते कई वर्पो से 
ज्यो किसी मञऽमडाती वेलगाडीमे 


लोगच्यूपदहोच्लेरहैशब्दोके भ्रमावमे 

जंमे घरसती हुई निस्तन्धता के पक्ष मे चद्भानें 
रातके तीसरे पहूर की वाट जोहृती कृनमुनाती है 
सारगीके तार मतचेटोषेरेमे 

र्दन ! 

तरू महयं एकशब्दही नही 

राति जवे सुन्न पडती धर्मनियोर्मे पानेसी 
उततरती है 


मुभे प्राचा देती हैँ नीद श्रौर याददाद्तम 
यात्राए्‌ 1 
सामोदा हिलतो हई लाल्टेनकाएवश्रौरनामरै 


सफरके खु्म होते जाने फा खेदं 
प्रतीक्षा) 


न्‌ महचणएके दब्दहीनहीहै 
मे निरन्तर जानता है दस 
वसौ चरवडाती वेलगाडी में 
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समाप्तर्य 


एक चिडिया 
जौ पखेसे टकरा क्र मगे 
एक वच्चाजोमेतेमे भूमा 
एवं प्रेमिका 
जिमे धोखा दिया 
एकं शीशाजोहाथसे टटकरेभिस 


मव एके एक केर समा मर 
मनकेसद्रुकमे 

म्रीर 

प्रकट होने लगे 

क्वितामे 


एक्‌ के वाद एक 
वसन्त के वाद पतभड 
श्रौर पतफड के वाद फिर वसन्त 
श्रौर ह्र वसन्ते के वामे पर 
मे रोनेखमा 
एक के वादे एक 
मन के सदूक्मे। 
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पुनद 
ज-म-- 14 जुलाई, 1955 । गिकषा~ 
एम ए (भ्रग्रेजो) ‡ युवा द्वि एव कहानीकार्‌ 1 


मेया प्रतर्व, पहर, मधुमती, कचनेप्रना इत्यादि 
प प्रकसिति। 


पाकाण्रवाणो, रीकनिर मे पस्यापी कलात्रार 
मै तौर पर श्यरत्‌। 


म्प्य रीस्वामी चौर, स्तोकप्नेर \ 


तब हमे 
मैनेजीतादहै क्चहर 
जहा मेरे कदमो कै चिन्हाकी मीमाहै 
तुमने ती सकी बै छिरौनो मे चावीभरीहै । 
(दस प्रतीक्षा कास्तिरा 
भेर नजरकेैपारदहै)) 


मे यातीह 

दूरकी राहोसे 

भानादैमेरारिदता 

भेरो प्रखि मगर 

नापती है षाव की लम्वाइया 

तुमथके हो 

तुमने मेता 

मेरे सहभोगी हो, लेकिन 
दौडकर दीवारद्भूनादही नीड 
जिदमी का रक्ष्य । 


ग्वितौने चल पडेतोभी 
मेरे विद्वासमतो 

हेयो धरती 

जहा हजारा षव उगते हो, 
यकौननतव ह्मे 

ऊंगाहयो का भान दीगा। 
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मु उर लगता है 


मुभे उर लगनाहं 

क्टौमे उस व्यक्तिकाप्रतिर्पतो नही 

जो माडइकिल की मीट पर वड वे 

हमेशा लम्बे मफर की सोचता रहता है । 
जिसमे १ धुटनो परेतो विठायादहै 

मगर श्रपनं हाथो मेरे हाथ पक्डेग्हादे) 


वहीतोह 
जिसकी श्राखोमे हमेशा तेज पत लगे होते है । 
वहु कही वरगनातोनहीगयाहै? 

गीखी फन पर्‌ उमे कदमो के निशान 

मूख कर स्थायी उरनगएुहै 

ग्रौर हम रोम दरिया विद्धने की कोदिशमट। 

ग्रगर मै उसो काप्रतिस्प्ह 

तो फिर मौसमक्मरू वदलतेहं? 


मुेडरह, 

इसीलिए 

नगा होकर भ्रार्दना देखना चाहता हू 
वेट पर टागोपर,केधो पर 
कटीरभुशियातो नही, 

ग्रासोमे 

चाभिर्सपनेतोनही 

मट्वियोम 

सूषीरेततो नही 


महकुपने कौ पातत 
वहुने मादक है उजाला शाम का 
स्वीकारने की वति दहै । 
पट्त देख है उमे ममन मे रवानोम 
ऊंघतो दीवार पर माथा टिकाए 
वीतजताहैकुञ्रारा दिन) 
उजारा वच रहा देताद्र सारी मस्तिया । 
जि-दगी की सूह मुभकोयादहै लेकिन 
ग्रा की पीडा हमेशा रीसतीदहै 
कलं दुवारा प्यार वग्सेगा 
दुपहर भर नीद तरमेगी 
मगर उजखी ह चिनगारिया लेकर 
हमे्ा शाम श्रएगी 
मे जलता ही रगा प्यास्मे 
प्यासकाभी र्गविलकरुलहैगुमाची । 


सीखचो से सुनहला ्राकाश ्रावाजं लगाता 


मे धसे पावौ के अपर भरूल जाता ह सवेगं श्रौर दिन 
तरल सी अरनुशरु्िया 


महसूसने की वत्ति है) 


| ऋ, 


धूप का इतजार 


मेश्रतर भीजानतादहँ 

जप म्रन्धेराहोगयादहै 

उची दीवार पर चलते हुए 

ग्रासपास काकना मौत कौ बीभत्यता महसूस करनाहै 
फफ वफ होजाते है 
हदय चदान 
वो उरते सीना दंट जाता टै 

नीचे, इतिहास नही वत्तमान है 

जरते पृष्ठोको गध लिए । 

कर प्राग जव्डे उगएरेगर्टीहे। 

विदवास जगस्राताजारहाहे 

श्रास्थाए्‌ जदठररही रहै] 

नाक अ्राघोके यागेभ्रा गर्ईहे 

म्रव दिखाई कुद नही देता । 

समीके सिरमुकरे हं 

गरदने दुतनेन्गी है 
वरसाततोऊपरमेहीग्रातीहै 
भोग भी जातिहै मव | 
पोता कोई नही 

ध्रूपका फ इतजार दै) 
सूप जाए सव पुराना ग्रौरनया 
म-दभे म्रौर व्याख्याये 
कुद नही नही जचता 1 

मे दिश्षाए 'वोजतातो चर रहा 

प्रमृत्य्‌ की सभावनासे 

गद वो वचाए जा रटाह। 
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योगेन्दर हिसलय 


ज-म 10 जनवरी, 1939 1 शिक्षा, पम 
ए {भ्रग्रेजी)। डमर महाविद्यालप बीकानेर 
मे वरिष्ठ प्राध्यापक । कवि, कहानीषार व 
ममीक्षक (आशिक) । 


भ्रकाशित्त कृत्तिया 1 म्रौरहम {कविता 
सग्रह) 1 2 समवेदन इति {सहयोगी कवि) 1 
3 राजपूत नी पगड़ी (एतिहासिक बाल कथा 
सग्रह) 4 चेहरोके बीच (कठानी सग्रह का 
सम्पादन) । 


राजस्थान साहित्य अकादमी के राज्य प्रकार 
द्वारा सनोनीतत संल्स्य 1 


सम्पक पुरानो निनानो, नीकानेर । 


मैरा सोचना 


दछोटामेभी नही 

मगर दरस्तवडाटै 

सूवा, क्लात्मे भी नही 

मगर दूवहरीरै 
्रभिव्यक्तिमेरीभी रै, 

ममर स्फटिक प्रप्रति समगीतमयरहै, 
उफान मुम भीरी, 

मगर नदीमे अ्रसुक्रु» विद्रोह है। 


तामरुममेजो वृ भीदहै 

इतना गौण, 

इतना अल्प 

किमेस्वयवो ¬ पहाडक्ह्‌ सक्ता 

न समुद्र, 

न दररत, 

न पत्थरो कौ श्रान्तरिक कोमल्ता-- 
दूध फरना 


मगरमेरा दुराग्रह म्रथवा ग्रहम्‌ 

जौमेस्वीकार नही कर पाता 

किमे भ्राग नही, एक चिन्गारी ह 

महासमुद्र नही, एकङूदरह, 

चोडा मागं नही, एक सकीर्णं गली हं 
व्य प्रासाद नही, एके ईरः 

यत नही, एक पूर्वा ह -- -। 
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क्या इसका एकमात तक मेरा अ्रहुकारदै 
याफिर दरग्रसग़मेही सवकृ्धर्ह- 
यह्‌ अकाश, 

यह्‌ वरती, 

यहं समूची बनावट ? 


एसा मे सोचता हँ 
मगर यही पर्याप्त है कि सोचता ह-- 
्राधितोके इस दौरमे 
जहा प्रत्येकं व्यक्ति भीत पर 
पनपी टिकी वेल है। 


म स्वय श्रपनी निषण्किथता तोडता हु 
श्रौर समता ह ठीके श्रपने को उनसे 
जो वन्दहै, न खुले 

कलक्ित हि, न धने 1 


1६4 


प्रफसोस्‌ 1 
वह जोमेरेटहिस्सेमंग्राया 


वह्‌ जिज्ञासु था, 
मेधावी-- 

भने उसे दीक्षादीं 

पटो, 

चिन्तन कगे, 

सत्यका सत्कार करो, 
अत्याचार का विगोध । 


वह्‌ दीक्षित होकर चरा गया 
हूत समय वाद उसका एकं पत मिका 
"कृपया, मरमसे श्राकर मिलो 1 


मे उससे मिला 

वह्‌ वुं बोला नही 

सुनी भ्राखो से मुभे भेदत्ता रहा 
उसका माथाजैरकी सखावोपरथा 
हाथ नीचे को लटके । 


“मुभे यहा किसने भेजा, किसने ? 
केरा मे उसके भ्रवोचे प्रन का 

उत्तर दे सकता था? 

मे मरूडा श्रौर लौर भाया | 

तव से जैकर के करई सन्देश ्राए है-- 
वह्‌ वेसेहीखडाहै 

सलाखो पर माधा टिकये, 

उसे माकर चिठाग्रोतोसही 

वह्‌ थोडा सुस्तत्ति, 

नीदचेले। 
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नियति 


हममे कहा गया -- 

सपने मत देखो, 

यह्‌ कायरो काकामटै 

हमने उनको बात मानी 

वरना हम समाप्त कर दयि जाने । 


हमसे कदा गया-- 

बाहर से सम्पके मत जोडो 

कंवल ्रपनी चार्दीवारी मे रहो । 
हम देता कयो करने लगे ? 

हमे श्रपनी पत्नी, वच्चे यादभ्रा गयं 


हमसे कहा गया-- 

वही लिखो जैसा सत्ता चाहती ठै 

्रन्यथा विद्रोह होगा । 

हमने बभे दिलोसे 

यह्‌ प्रादेश मी स्वीकार कर लिया 

हम देश से निष्कासित नही होना चाहते थे 
हमे अरपनी गतियो से बेहद प्यार था । 


मगर अ्रवेवे 

लोहै की टोपिया पहने 

हाथो मे तीखी वरदया लिए 

दरे मेजो षर 

उनकी नजरें हमारी कितावो परह 
रौरवे उतार रहेहै 
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इधर उधरसे दुद्धं वाक्य । 

उरे कु शब्दो मे, 

बुद्ध वाक्यो मे देगद्रोहुकीब्रभ्रा गयी है- 
वेग्रवहमे 

हमारी प्रिय गसियो से वांहूर फक श्रायेगे । 


हमे वरदछी के लिए तयार ये 

किन्नु इस जीवित मृत्यु के चिए्‌ नही । 
हमने क्षयो सोचा ? 

यो लिखा ? 

वेतो वार-वार कहते थे 

ग्ेती क्रो 

मजदूरीक्रो। 
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तलाश्च गुमहुदा कौ 


गुभयुदा एक व्यक्ति नही 

परी जमतरहै। 

ममार भर के ्रखवार इद्तदारो कै लियेक्महिगे! 
रहने दो, गुमशरुदा ही रहने दो-- 

हा । कर््‌कारणतहै, 

भ्रीर श्रव खो जाना प्रनिवायतादहै। 

वेचपन के मदग्सेये 

यौवन के महाविद्यालयो तव 

रनदही रेत षर पडेषपावे। 1 

रेत, जिस पर सभी नक्ड नुगत ही मिट जति है, 
प्रौर माथा पकड कर वेठ जाता है चतुर खोजी ! 
केसे वीर्ईदरढे 

रेत मे समायी जिन्दगी को ? 


जमात 1 

हा कुल जमातसखो गर्ईदहै 

वारहखडी प्रौर चुपके परिवारके भयावह समुद म 
डेतमाकर कं उसपागलसे राजकुमार की तरह 
त्यारखोगयादहै 

किस्प्नोसे, 

हजार सलवटो वाले मीत्कारते विन्तर परषडाहै 
देहा का समरह- 

नगे, वु ल्कुलाति कौडो की तरर । 


पा वाप, वह्नि, भाई, पत्नी, प्रेयसी 
सव एके जड जगलमे गुमट गयेहै-- 
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एक दूसरे से ग्रसम्पृक्त, प्रहूभे 1 

दोक्त तो वहत हते ही पलट गये थे, 
जवदूरवफम्र वारुदसौगी धी, 
प्रर गलियो मे लाडियावेरमी थी, 
सरषूटेथे। 


भजाके करते-करते, मजाक सह सहने 
हम सव वह गये । 

तव से तट मिला ही नही, 

प्रीर वहम शूलगयेहै 
कितट्होताभीदहै। 

साहे को मुटूरबन्दपेटियोम 

हम जो ग्रपना अ्रस्तित्व डालाथा 
वह हो आने पर कारागृहौ वे अ्नग्दर 
भोचकेका, लाचा- नजर श्राया । 

श्रय पिर नये वसन्त श्ना विगुल वजां है, 
घोपणा हुई है कितुमम्वो नही सर्वेते, 
तुम्हारे खोने काश्नथरै । 
गगाकाम्‌स जाना 

या 


हिमालय का ग्रहस्य हो जाना 1 


कितने सुलभ है वक्तव्य 1 

कतिना सहजरहै खो जाना 11 

भ्रव मुभीकोदेखो 

मेश्रपनेदछछोटेमेधरमखी गयाह। 

मेरे विलुप्तहोजानैकीटहैक्सीको चिता 
मे जानता यकेदूढने केत नानक होर 

प्रोर कृद दिनो बाद रपट दे दी जायेगी- 
शशरुमगुदा मिला नही' 

यानी 

वह्‌ मर गया, हु मया । 


र एक लघु प्रावासमेमेरी पह स्थित्तिहै, 
त 
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तुम तो चौराहेपर खडेहो, 

जहा ठीक तुम्हारे सर पर मडरा रहै 
गिद्ध ही गिद्ध 1 

तुम श्रमी गाये हो जाग्रौगे-- 

चोच श्रौर पजोमे, 

ग्रौर फिर क्या श्रयं रसेमा 

ग्रखवारमे तुम्हारा इनामी फोटो, 

रेडियो परमाम, 

या 


गरगे थानेमे मामूली रपट ? 


कल वहत पानी पडा था, 

लेकिन सारा समृन्दरमं, 

वचा-खुचा रेत के श्रजगरी टीवा पएर। 
वहा तुम्हारे श्रौर मेरे चिन्हमहीरं 
केवल प्रलाप या निर्तग्धता है । 


एक सामूहिक हादसराहो गया! 
हम सव 

कही भीतर घेस गये है- 

यत्र मंगवये गयेहैि- 

तलाश होगी उनकी, 

जोहैतो सही; 

मगर मिले नही पा रहे । 


